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उम्मैद है मक्षयपदं फो 


सम्पादिका 
ध्रार्पा उम्मेदक्‌ वरमोम.सा 


प्रकाशक 
श्री मिधौमल मृणोत परिवार, ब्यावर 


प्रथम स्छर्ण 
वि स २०४९ 


जुलाई १९९२ 
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मूल्य लागतसेषूमस्‌ 9 न्य 


भ्राप्ति स्यान 


मूनि शौ हृनारोमल स्मृति प्रफाक्न 
पोलिया वाजार, व्यावर 


उम्मेट्‌ है अक्षय पटः क्छ) 
अजशरी्वंचन 


जिन शासन की लाडली, सति मडल कादटार। 
महासती उम्मेदजी, जन जन ने प्रिवकार ॥ 


संसारी वैभव तज्यो, मात-पिता परिवार) 
ग्रात्म साधना मे लगी, पंच महाव्रत धार ।। 


|) स 


तपस्या मे तन को तपा, लीनी ममता मार, 
ग्रन्न छोडयां १५ वपं हुया, समता रस भडार ॥ 


ज्ञान ध्यानमे रम रया, शान्त दान्त गुण सार । 
भव जीवां कै कारणे, स्तवन र्या हितकार ॥ 


सकल मनोरथ पूणं हो, पग-पग युयश् ग्रपार | 
- यही मेरी शुभ कामना, सफल करो श्रवतार ।। 


--सध्दी उमरावक््‌'वर 'प्र्चना 





उत्कृष्ट साधना को धनी, घोर तपस्विनी 


महासती श्री उम्मेद क्तुवरजी म. सा. 
(संक्षिप्त परिचय) 


[] जेन श्रार्या डा० सुप्रभा सुधाः 


विश्वं वंदनीय भ्रार्यावतं के महामानव महाश्रमण प्रभु महावीर 
के पुनीत शासन रूपी उद्यान में श्रनेकानेक साधक रूपी पुष्प श्रपने 
सद्गुणो का सौरभ कोष लुटाते रहै हैँ । साधकोंकी वहुत लम्बी 
परम्परा रही है उसी परम्परा मे हमारे चारित्र चूडामणि 
मरुधरा मन्त्री स्वामीजी पूज्य श्री हजारीमल जो म. सा. शासन 
सेवी पूज्य गुरुदेव स्वामीजी श्री ब्रजलाल जी म. सा. श्रमण- 
संघीय बहुश्रुत पर. रत्न युवाचायं प्रुज्यश्री मिश्रीमलनजी म. सा. 
मधुकर! भी श्राते है। 

उनकी प्रन्तेवासिनी, महायोगेश्वरी, मालव ज्योति परम 
विदुषौ महासती पूज्य गुरूवर्या श्री उमरावकूवरनी म. सा. 
श्रचेना' की सुकिष्या एवं मेरे ज्येष्ठ गुरुबहुन घोरतपरिविनी महा- 
सती श्री उस्मेदकुवरजी म.सा. ने उस्मेद है श्रक्षय पद कीः 
नामक पुस्तक का संकलन एवं सम्पादन क्ियाहै जो स्तुत्यहै। 
ग्रापका श्रम सराहनीय है । 


श्रापका जन्म ब्यावर के धर्मनिष्ठ मुणोत परिवारमें समाज 
के श्रेष्ठ रतन, दानवीर श्री मिश्रीमल जी सा. को धममेपत्नी सरल- 
हूदया श्रीमती मिश्रीवाईकी कुक्षि से संवत्‌ १९७८ मृगसर शुक्ला 
चतुर्दशी को रोहिणी नक्षत्र मे हृश्रा । भ्रापका जन्म नाम युरमानाई 
रखा गया । बाल्यकाल लाड-प्यार एवं भ्रानन्द मे व्यतीत होने लगा । 


६ 


श्रापकरे चार भाई श्रीमान्‌ मूलचन्द जी सा , श्री गुलावचन्दजौ सा 
श्री लक्ष्मीचन्दजीसा, श्री केवलचन्दजीसा एव एक वह्नि 
सौभाग्यवती श्री मोहनवाई है जिनका विवाह जयपुर मे ग्रा) 


श्रापका विवाह बारह वपे की वय मे पाली निवासी माननीय 
सेठ केसरीमलजी सा धारीवाल के सुपु्र कवर श्नी कुन्दनमल जौ 
साहब के साय हू्रा । श्रभी देवर श्री मोहनलालजी सा भरी पूख 
गाजजी सा घारीवाल धर्मनिष्ठ श्रावक समुरालमे कुं 
समय तो प्रत्यन्त श्रानन्दपूर्वंक व्यतीत हुभ्रा, चिन्तायादुखक्या 
होता दहै इसे ग्नापने स्वप्नमेभी नही जाना । कर्मगति कभी टलती 
नदी है । विवाह सवत्‌ १९९० मे फाल्गुन शुक्ला चतुर्थो को हमरा 
श्रौर सवत्‌ १९९२ मे वैशाख शुक्ला प्रतिपदा को कुंवर श्री 
कुन्दनमल जौ सा का १५ सालकी उप्र मे दिल्ली मे श्राकस्मिक 
निधन हो गया ! श्राप बडे धर्मानुरागी, न्यापार कुशल एव दयाचु 
ये] श्रापके ्रचानक देहावसान से सघुराल एव पीह्रके सभी 
सदस्य हतप्रभ हो गए तथा शोक सागर मे डूव गए 1 उस वक्त 
आपको उस्न केवल तेरह वं की यो । कुद ही समय पश्चात्‌ ससुर 
जी एव पिताजी का णो देहावसान हो गया । भ्राघात्त पर श्रघात 
लगा किन्तु समय घाव भरतादही है! इस प्रकारं कु वर्प तो बडे 
ही सघ्पमय रहे 1 

वि स २००१मे स्नापने पूरणं श्वेत खद्र के वस्त्र पहनना 
प्रारम्भ कर दिया तथा त्याग-तपस्या एव व्रतादि से सादगीमय 
जीवन विताने लगे । जोवन की ग्रनश्वरता एव ससार की रमारता 
को जान दीक्षा ्रहण करने का दृढ निश्चय कर लिया । नेक्नि 
दीक्षा कौ श्राना मागते ही पीहर एव समुरालव्रालो --दोनौ पक्षो के 
कान खड़े हौ गये । यहां तक कि श्रापको श्रपने निश्चय से डिगाने 
कायत्न करने लगे । परिवार वालो का तिरस्कार एव ग्रपमाने भी 


७ 


सहना पडा लेकिन श्रन्तःजागृत रहकर त्रत, उपवास, वेला, तेला 
्रठादइयां प्रादि तपस्या करते रहै । 

ग्रापके भाई श्री गूलावचन्दजीसा. एवं श्री लक्ष्मीचन्दजी 
सा. भणोत दोनो ही दीक्षित होने से इन्कार करते रह । यर्हा तक 
कि उन्होने मरुधरा मन्व प्रवत्तंक पूज्य गुरुदेव स्वामीजी श्री हजारी 
मलजीम. सा. से वचन लिया कि जव तक सुरमावाई को पीहुर 
व सुराल दोनों प्न वाले ्राज्ञा नहीं देगे मै उन्है दीक्षा नहीं 
दगा ।्मेही नहीं, मेरे कोई शिष्य शिष्याएं एवं राजस्यानके कोई 
भी साधु-सोघ्वी श्रापको चिना श्राज्ञाके दीक्षा नहीं देंगे । 

किन्तु संसार से विरक्तात्मा को कौन बधिकर रख सकता है । 

श्राज्ञान मिलने पर भी संवत्‌ २००२ कै प्रगह्न शुक्रला प्रतिपदा 
को श्रापने श्रपना केशलूचन कर साध्वी के समान वस्त्र पहनकर 
रजोहूरणादि लेकर श्रपना प्राहार स्वयं ही घर-घर से लाकर ्रहुण 
करने लगे । तथा साघु वृत्ति का पालन करते हुए पूज्य गुरुवर्या 
महासती श्री उमरावकूवरजी म. सा. श्रचंना' के साथ विचरण 
करना प्रारम्भ कर दिया) 

कहा जाता है कि दृट्‌ इच्छा शक्ति होने पर स्वयं भगवान्‌ 
कोभी भक्त की सहायता करनी ही पड़ती है । पूज्य महासतीजी 
म. कौ दढ इच्छाशक्ति श्रौर प्रभु भक्तिने जसे वाध्यकर दिया 
कि उनको दीक्षालेनेकी भावना वे पूणं करे। संयोग षेसा बना 
कि जन पूज्य गुर्व्या श्री श्रर्च॑ना'जी म.सा. के साथ श्राप 
किशनगढ़ पधारे थे, उन्ही दिनों वहाँ परम श्वद्धेय १००२ श्राचारयं 
श्री पूज्य श्रात्मारामजी म.सा-के सुकिष्य श्री विमलमूनिजी 
म. सा. साददी-सम्मेलन में सम्मिलित होकर पूनः पंजाब कौ श्रोरं 
पधार रहे थे तो किशनगढ्‌ पधारे । च्योँदहीप्रापको मालूम हुभ्रा 
तो श्राप दशेना्थं पधारीं रीर उनके समक्ष श्रपनी सारी स्थिति 


¬) 


वता तया उनसे दीक्षा देने की प्रार्थना कौ । तव श्री विमलमुिं 
जीम सा ने करमाया--राजस्यान के कोई साघु साध्वी श्रापको 
दीक्षित्त नही कर प्रकते तो न सही, ्श्रापको दीक्षादूगा। म 
पजावकाहूंश्रौर मु किसीकाभ्रयभीनहीहै) 

शुभ काये मे देर किस वत्त की ? श्रापकी चाची सासुजी श्री 
छोटीवाई ने घ्राजञादीग्रौर शुभममयमे सवत्‌ २००८ के च्येष्ठ 
शुकला पचमी गुरुवार पृष्य नक्षत को श्रौ विमलमुनिजीम सां 
ने श्रापको दीक्षा प्रदान की। सुर्मावाई नाम बदल कर श्री घम्मेद 
कवर नाम दिया गया तथा परम तेजस्वी महायोगेश्वरी विदुषी 
एव दिव्यात्मा महासती पूज्य गुखवर्या श्री उमरावकूवरजीम सा 
प््रचना' की श्राप लिष्या वनी । पूज्य गुरवर्याशरी के माथ श्रापनेभी 
सुदरुर विचरण करते हए सर्वप्रथम काश्मीर मे जाकर जेन हासन 
क प्रभाव जमाया, धमं किस चिषिया कानामरहै, इसेमीन 
जानने वाले श्रवोध प्राणियो को धर्मं से परिचित कराया । हिसा 
का प्रचार किया) प्रापक विषयमे त्तो जित्तना लिखा जाय उतना 
कमहीदहै। 

पूज्य महासती जीम कौ वुद्धि प्रौर ग्राह्यं शक्ति वचपनसे 
ही तीव्र रही है। प्रागमो का ग्रघ्ययन करते हए भ्रापने सिद्धान्ता- 
चार्यं की परीक्षा दी, तथा थोकडो व ढालो का व्यावह्‌ारिकज्ञान 
पराप्त किया । श्रापको प्रवचन शंली भी मधुर रही \ 

श्रापने ^रत्न-रश्र्या, श्र मूल मुक्तावली" “अत्तरनाद' ्रादि 
पुस्तको का सकलन किया एव प्रापक स्वरचित स्तुति्ां भी हु। 
इसके श्रलावा स्वाध्याय सुमन" नामकं पुस्तक मे नित्य स्वाध्याय 
एवे प्रात स्मरण हतु स्तोत्र का बडा सुन्दर सग्रह दै! 'विकासरके 


सोपान", एव “सिद्धि के सोपान" मे प्राचीन ढालो का सकलन एव 
सम्पादन है। 


स 


संवत्‌ २०१५ में पूज्य गुरुवर्या एवं छोटी गुरुवह्न श्री कचन 
कू वरजी म.सा.ठणा ३ से प्रापने जयपुर चातुर्मास के पश्चात्‌ 
पंजाब, कश्मीर, यू. पी. हिमाचलप्रदेश मे विचरण कर धमं का 
प्रचार किया 1 फिर राजस्थान एवं राजस्थान से पुनः मध्यप्रदेश, 
गुजरात होते हुए श्रमी ११ ठाणासे राजस्थानमें विचरणहौ 
रहा है । 

तपस्या के प्रति प्रापकी अ्रभिरचिप्रारभसे ही खूव रही 

है । श्रव तक भ्रापने निम्न तपस्याय को है-- 

मास खमण वं ४० दिन कौ तपस्या । 

२१ की तपस्या, सिद्धितप, सवंतोभद्र तप, 

. एक उपवासं से लेकर पन्द्रह तक की लड़ी । 

क्म॑चूर को श्राठ ्रठाइयां । 

. मेरु के पांच पचोले । 

धममचक्र ३४ दिन की तपस्या । 

. वर्षतिप, एवं पूटकर तपस्याएं 1 

. संवत्‌ २०३८ चेत्र शुल्का प्रतिपदासे जीवन भर 
एकान्तर कौ तपस्या का नियम । 

९. संवत्‌ २०२३४ के काक कृष्णा श्रष्टमी से ग्र्नाहार का, 
हरी सन्नी, घी, तेल, मिठाई, दही श्रादिका त्याग 
जीवन पर्यन्त । 

प्रस्तुत भ्रापकी संक्षिप्त जीवन काकी । भ्राजा है । कि पाठक 

इसे पठकर श्रापके त्यागमय ग्रादशं जीवन की प्रेरणा लेकर श्रपना 
जीवन धन्य बनाएंगे । 


श ¢ % ^ % ४ ७ 


--महायोगेष्वरी मातृस्वरूपा 

पूज्य गुस्वर्या श्री उमराव कूवरजी 
म. सा. श्रचेना' की सुक्शिष्या 

डा. सुप्रभा (सुधा) 


टो शबस्ट 


'उम्मेद है ग्रक्षयपद कीः नामक पुस्तक मे महासतीजी के 
उदारहूदयी धर्मनिष्ठ परिजनो ने ब्र्थं सहयोग किया इसके 
सिये वे धन्यवादकेपान ह ञ्राह्लाहै भविप्यमे भी इसी प्रकार 
सहयोग प्रदान करते रहैगे 1 


प्रस्तुत पुस्तक मे पठनीय सामग्री पाठको के लिये उपयोगी 
सिद्ध होगौ, एेसा विश्वास है 1 


उत्तमचन्द मोदी 
मुनि रौ हनारीमल स्प्रति प्रकाशन 
पीपलिया बाजार, ब्यावर 
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मिश्चौमलजी सा. भुणोत, 


व्याचर (राजस्थान) 


भक 


दानवीर स्व. श्रीमान सेठ 


प्रत्ाशक्ञमीय 


हमरे श्रहोभाग्य एवं प्रत्रल पृण्योदय से वहूत प्रतीक्षा के वाद 
श्रमण-संघीय शासनसेवौ पूज्य गुरूदेव स्वामीजो त्रजलाल जी 
म. सा. श्रमणसंघीय युवाचरा्यं वहुभ्रूतपे. र. श्री मिश्रीमल जी 
म. सा. 'मधूकर' कौ श्रन्तेवासिनौ श्रध्यात्पयोगिनी मालवज्योति 
काश्मीर प्रचारिका शासन चन्द्रिका परम श्रद्धेया महासती 
श्रौ उमरावकुवरजी म. सा. श्रर्चना, उग्र तपस्विनी भूप्राजी 
श्री उम्मेद कुवर्‌ जी म. सा. महासती श्री सेवावन्ती जी म. 
महासती श्री कचन कुंवर जी म. महासती श्री डँ. सुप्रभाजी म. 
महासती श्रौ प्रतिभाजौ म. महत्तती श्री मुणीलाजी म., महासती 
भरी उदितप्रभाजी म. महातत्रौ विजयप्रभाजी म., महासती 
श्री हेमप्रमाजीम., महासती श्री श्रमितप्रभाजी म. प्रादि ठणा 
११ का चातुर्मास व्यावर णहरको प्राप्त हुम्रा। 
इस वषनिास मे प्रनैकानेक घामिक कायं सम्पादित हुए । 
समय-समय पर पूज्य महासती जी म. के तलस्पर्णी, जन-कल्याण- 
कारी प्राध्यासमिक प्रवचनोंका लाभभी संव कोमिला। 
उग्रतपस्विनी श्री उम्मेदकू'वरजी म. कै सांसारिक पिताजी स्व. 
भीमान्‌ मिभ्रीमलजी मुणोत एक परम गुरुमक्त, कर्मठ समाजसेवक 
धर्मपरायण सुश्रावक थे ] जव प्राप्रे दामाद श्रीमान्‌ कुन्दनमलजी 
सा. का निधन हुश्रा तो प्रापने उनकी स्मृति में व्यावर दादावाडी 
भेकमरासामायिक भवन के नामसे बनवाया । तथा कन्दन-विलास, 
जीवन सुधार की कु जी, नित्यनियम श्रादि पुस्तकं श्रपनै दामाद 
एवं प्रौ के नाम से निकलवाई । उनके कततुत्व कौ देखकर हमने 


भौ एक पुस्तक प्रकाशित करवाने का सोचा । श्रौर भुश्रासाम. से 
वेदन किया | 


१२ 


इसका हमे प्रम प्रह्लाद है तया चातुमसि की खुशी के 
उपलक्ष्य मे सवत्‌ २०४८ के चातुर्मास फो स्मृति को चिरस्यायी 
रखने ॐ लिए महासततो जी श्री उम्मेद कुवरजीम सा से विनघ्न 
निवेदन करके '"उम्मेद है श्रक्षयं पद कौ' नामक पुस्तक तैयार 
करवाई है तथा ्रापही के स्षासार्कि पीटर पक्ष ने श्रषनाश्रायिक 
योगदान देकर इय पुस्तक को प्रकाशित करवाया है । 


श्रात्मनिषप्ठ पठिकगण प्रस्तुत पुस्तक से लाभान्वित हगि। 
ह्दयं मे प्रसन्नता है कि हमारी भावना साकार हई । 


विनीत 
--मुणोत परिवार 


श्री भराम -सतोन्न 


(पठन समय १२।। बज राचधरिमे ११।। वजे दिन तक) 


(रावविघ्ननाणकः) 
भक्तामर~प्रणत-मालिमणि-प्रमाण- 
मुद्योतकं दलित-पाप-तमोवितानम्‌ । 
सभ्यक्‌ प्रणस्य लजिनपादयुगं युगादा- 
वालम्बनं मवजले पततां जनानाम्‌ ।\१।। 


(सकलरोगनाशक) 
यः सस्तुतः सकल वाङ मयतत्वबोधा- 
दुद्भूत वुद्धि पद्भिः सुरलोक-नाथेः । 
स्तो्रेजेगत्त्रितय चित्त ह्रे सदारैः 
स्तोष्ये फिला-हुमपि तं प्रथमं जिनेम्‌ ।\२।। 


(सवंसिद्धिदायक) 
बुद्ध्या विनाऽपि विबरुधाचित पाद पीठ ! 
स्तोतु" सथुद्यत-मतिधिगत~जपोऽहम्‌ । 
बालं विहाय जल संस्थित-मिन्दु बिम्ब 
मन्यःक इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्‌ ।\२।। 


२ 


(जल जन्तु मोचक) 
अक्तु गुणान्‌ गुण समुद्र 1 शशादः कान्तान्‌ 
कस्ते क्षमः सुरगुरं प्रतिमोऽपि बुद्ध्या । 
छल्पन्त-काल-पवनोद्धत-नक्तचक्तः 
को वा तरी-तुमल-मम्बु-निधि भुजाभ्याम्‌ ॥४॥ 
(लोचन कष्ट-मोचक) 
सोऽहं तथापि तव भक्ति-वशान्मुनीश 1 
कतु स्तव विगत-शक्ति-रपि प्रवृत्त. । 
प्रीत्याऽत्म वीर्यमविचायं मृगो मृगेन्द्र, 
नाभ्येति कि निजशिशोः परिपालनार्थम्‌ ।1५।। 


(वियाप्रसारक) 
उल्प्रुत श्रुतवता परिहास-धाम 
त्वद्‌ भक्तिरेव मुखरी कुरते बलान्माम्‌ । 
यत्कोकिल किल मधौ मधुर विरौति 
तच्चार-चाञ्र-कलिकानिकरेकटैतु ।\६।। 
(स्वं दुरित सकट क्ुदरोपद्रव निवारक) 
त्वत्सस्तवेन मभवसतति स्निबद्ध । 
पाप क्षणारक्षय सुपेति शरीर भाजाम्‌ । 
आक्रान्त-लेक मलिनील मरेवमायु 
सूर्थाश्युभिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्‌ ॥।७।। 


३ 


(सर्वारिष्ट निवारक) 
मत्वेति नाथ ! तव संस्तवनं मयेद- 
मारभ्यते तनुधियाऽपि तव प्रभावात्‌ । 
चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु 
मुक्ताफल युति सुपेति ननूद बिन्दुः ।॥८॥ 
(भयनाणक) 
आस्तां तव स्तवन सस्त समस्त दोषं 
त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति । 
दुरे सहस्र किरणः कुरते प्रभेव 
पद्माकरेषु जलजानि विकास भाजि ।\€ 11 
(कुक्कर विष निवारक) 
नात्यद्‌ भुतं भूवनभूषण ! भूतनाथ ! 
भूतगु णेभुं वि भवन्त मर्भिष्टुवन्तः 1 
तुल्या भवस्ति भवतो ननु तेन किवा 
भृत्या श्रितं य इह नात्त समं करोति \।१०।। 
(वियुक्त-व्यक्ति-मेलापक) 
दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोक नीयं, 
नान्यत्र तोष सुपयात्ि जनस्य चक्षुः । 
पीत्वा पयः शशिकर दुति-दुग्ध सिन्धोः, 
क्षारं जलं जलनिधे रसितु क इच्छेत्‌ ।। ११। 


ष 


(मदो-मत-हस्तिमदमारक) 
यैः शान्त राग रुचिभि परमाणु भिस्तत्वं, 
निर्मा पितस्तर भुवनेक-ललाम भूत । 
तावन्त एव खलु तेऽव्यणव. पुथिव्या, 
यत्ते समान मपर नहि रूपमस्ति \+१२॥ 


(लक्ष्मीप्राप्ति स्वशरोर रक्षक) 
वक्त्र कवते सुरनरो रगनेत्र हारिः 
नि शेष-्निजतत-जगल्तरितयोपमानम्‌ 1 
विम्ब कलङ्-~मलिनं वव निशाकरस्य 
यद्वासरे भवति पाड पलाश कल्पम्‌ 1\ १३।} 
(्राधि-व्याधि नाशक) 
सम्पुर्ण मण्डल~शशाद्ुः कला कलाप 
शुश्रा गुणास्त्ि भुवन तव लद्धयन्ति 
ये सभ्नितास्त्रि जगदीश्वर । नायमेक 
कस्तान्‌ निवारयति सचरतो यथेष्टम्‌ ।1 १४।1 


(सम्मन--स्मैभाग्य-प्रदायक) 

चिच्न किमन्न यदि ते न्रिदत्तागनानि- 
नति भनागपि मनो न विकार~मार्यम्‌ \ 

छत्पः्त फाल सरता चलित्पचलेन, 
ष्ठि मस्दएद्रि शिखर चलित कदाचित्‌ \\९५। 


4 


(सवविजय दायक) 
निधूःम वर्तिर प र्बाजत-तलपूरः 
कृत्स्नं जगत्त्रय सिद प्रकटी करोषि । 
गम्यो न जात्तु सरतां चलिता चलाना, 
दीपोऽपरस्त्व मसि नाथ ! जगस्मकाशः \\ १६ 
(सर्वरोग निवारक) 
नास्तं कदाचि दुपयासि न राहु गम्यः, 
स्पष्टीकरोषि सहसा युग पञ्जगन्ति । 
नाम्भो धरोदर-निरुद्ध सहाप्रभावः, 
सूर्थातिशायि मह्िमाऽस्ि सुनीद्ध ! लोके ।\ १७।। 
(णतुसैन्य स्तम्भक) 
नित्योदयं दलित मोह महान्धकार 
गम्यं न राहुं वदनस्य न वारि दनाम्‌ । 


विश्राजते तव मुखाठजन सनत्पं कान्ति 
विद्योत यज्जगद पुवं शशाङुः विभ्बम्‌ ।\१८।। 
(तन्त्रप्रभाव रोधक) 
क्रि शिर्वरीषु शशिनाऽद्खि विवस्वता वा ? 
युष्मन्सु वेन्दु-दलितेषु तमःसु नाथ ! 
निष्पल्च शालि वन शालिनि जीवलोके 
कार्यं कियज्जल धरेजल भार-नस्ं : ॥\१९।। 


६ 


(सन्ततति-सम्पत्ति-सौभाग्य प्रसाघव्‌) 
ज्ञान यथा त्वयि विभाति कृता वकाशं 
। नैव तथा हरिहरा दिषु नायकेषु । 
तेज स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्व 
नैव तु काच शकले किरणा कुलेऽपि २०1 
(वभ्रीकरण व सौभाग्यसाघव) 
भन्ये वर हरिहुरा दय एव दृष्टा 
। दृष्टेषु येषु हृदय त्वयि तोषमेति । 
कि वोक्षितेन भवता भुवि येन नान्य , 
छश्चिन्मनो हरति नाथ । भवान्तरेऽपि ॥१२१॥ 


(शरूत-वाधा निवारक) 
स्मरणा शतानि शतश्ते जनयन्ति पुत्रान्‌, 
नान्या सुत त्वदुपम जननो प्रसरता 1 
सर्वा दिशो दधति भानि सहस्त्ररश्मि, 
भराच्येव दिग्‌ जनयति स्फुर दशु जालम्‌ \२।। 
(परेतवाधा निवारक) 
त्वामामनन्ति मनप परमं पुमास 


मादित्य वणं ममल तमस पुरस्तात्‌ 
स्वामेव सम्प गुपलभ्य जयन्ति मृत्यु 
नान्य शिव शिव पदस्य मुनीन्द्र पन्था ॥।२३॥। 


७ 


(शिर-रोग नाणक) 
त्वामव्ययं विभु मचिन्त्यपसंख्यमायं, 
ब्रह्माण मीश्वर मनन्त मनद्धः केतुम्‌ । 
योगीश्वरं विदितं योग मनेक मेक 
सान स्वरूप समलं प्रवदन्ति सन्तः ।२४।) 
(दृष्टि-दोप निवारक) 
बुद्धस्त्व मेव विबरुधाचित ! बुद्धि-बोधात्‌ 
त्वं शङ्करोऽसि भुवन उय-शङ्धुःरत्वात्‌ । 
धातासि घीर { शिव मागे विघेविधानात्‌ 
व्यकवत त्वमेव भगवन्‌ ! पुरुषोत्तमोऽसि \१२५॥। 


(अद्धं जिर पीड़ा निवारक) 
तुभ्यं नमरस्त्रि मुवनाति हराय नाथ | 
तुभ्यं नमः क्षिति तला मल भ्रुषणाय । 
तुस्यं नमस्त्रि जगतः परपेश्वराय 
तुभ्यं नमो लिन भवो दधि-शोषणाय ।॥\२६।। 


(शनुतन्मुलक) 
को विस्मयोऽत्र यदि नान गुणेरशेषे 
स्त्वं संभ्ितो निरवकाश तया सुनीश 


दोषे सुपात्त-विचिधाश्रय-जातगर्वेः 
स्वाप्नास्तरेऽपि न कदाचिद पौशक्षितोऽसि ॥\२७।। 


घ 


(सव मनोरथ प्रपूरक) 
उच्चैर शोक तर सभित मुन्मयूख- 
भाभाति रूप ममल भवतो नितान्तम्‌ । 
स्पष्टोल्लसत्‌ कफरिरण मस्त तमो वितान 
विम्ब रवेरिव पयोधर-पाश्वं वति ।\२८)। 


नेत्र पीडा विनाषवः) 
सिहासने मणि मयूख पिखा विचित्र 
विश्नाजते तव वपु. फनषफाव दात्तम्‌ \ 
बिम्ब वियद्‌ विल सदंशुलता-वितान 
तुद्धो दयाद्वि-शिरसीव सहस्र रश्मेः (२६1 
(शत्र स्तम्भव) 
कन्दा वदात-चल चामर~चार शोभ 
वि्नाजते तव वपु फल धौत कान्तम्‌ । 
उदच्छशाडू-शुचि निक्षर-वारिघार 
मुच्चैस्तटं सुरगिरे रिव शात कौम्भम्‌ ।1२०॥। 
(राज-सम्मानदायक) 
छत्रश्रय तव विभाति शशाङ्धू कान्त 
मुच्च स्थित स्थगित भानुकर-प्रतापस्‌ ! 
मुक्ताफल~प्रकर जाल-विवृद्ध शोभं, 
भख्यापयत्तर जगत. परमेश्वरत्वम्‌ ।\३१।। 


९ 
(संग्रहणी संहारक) 
गम्भीर तार रव पूरित-दिग्विभाग 
स्त्रैलोक्य लोक-शुभ सञ्खःम-भूति दक्षः । 
सद्धमराज जय घोषण-घोषषः सन्‌, 
खे दुन्दुभिध्वंनति ते यशसः प्रवादी ।\३२।। 


(सवं ज्वरनाण संहारक) 
मन्दार-सुन्दर~-नसेरु-युपारिजात 
सन्तान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरु्धा । 
गन्धोद विन्दु-गुभसन्द-मरुत््मपाता, 
दिष्या दिवः पतति ते वचसां तत्त्वा \\३३।1 
(गर्भं संरक्षक) 
शुश्रत्प्रभावलय-भूरिविमा विभोस्ते, 
लोकनत्रय-दयुति मतां युति मालति पन्ती । 
प्रो्द्-दिवाषफर-निरन्तर भूरिसंख्या, 
दीप्त्या जयत्यपि निशासपि सोम-सोस्याम्‌ ।३४। 
(ति भीति निवारक) 
स्वर्गा पवर्ग गम मा्ग-चिनागं णेष्ठः 
सद्धमं तत्व कथनेक-पदुर्त्रि लोक्याः । 
दिष्य ध्वनिभेवति ते विश दार्भं सवं 
भाषा स्वभाव-परिणान गुणैः प्रयोज्यः ।\३५।। 


९१५ 
{लक्ष्मीदायक) 
उचनि द्रहेम-नव पद्धुज-पुज्ज कान्ती 
युं ललस्य मयूख शिखा भिरामौ ! 
पादौ पदानि तव य्न जिनेन्द्र । धत्त 
पद्मानि तन्न चिवुधा. परिकल्पयन्ति ।\३६11 
(दुर्जन स्तम्भक) 
इत्य यथा तव विभूतिर भूज्जिनेनदर 1 
घरमेपदेशन विधौ न तथा परस्य । 
यादृक्‌ प्रभा दिनकृत. प्रहुतान्धकारा 
तादृक्‌ कुतौ ग्रह-गणस्य विफाशिनोऽपि ।\३७॥। 


(हस्तिमद भजव-्वभववद्धक) 
श्चूयोतन्मदा विल विलोल कपोल मूल 
मत्त भ्रमद्‌-घ्रमर नाद-विवृद्र कोपम्‌ 1 
फेरष्वत्म भमि भमुदत मप तन्त 
दृष्ट्वा भय भेवति नो भव दाधिता नाम्‌ १३८1 
(सिहशक्ति महारव) 
लिन्नेभ-ङुर्भ-गल इुज्जञ्वल- शोणिताक्त 


मुक्ताफल प्रकर-भूषित-भूमिभाग 1 
वद्धक्रम फरमगत्त हरिणा धिपौऽपि 


नाक्रामति क्रमयुगा चल सधितं ते ।\३९१1 


१९ 
(अन्ति प्रकोप सामक) 
कल्पान्त काल-पवनोद्धत-वन्हि कल्पं 
दावानलं ज्वलित मुज्ज्वल मूस्स्फुलिर्खम्‌ । 
विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं 
त्वश्वाम कौत्तन जलं शमयत्यशेषम्‌ ॥४०।। 
(भुजंग भय भजक) 
रक्ते क्षणं समद फोकिल~कण्ठ नीलं 
क्रोधोद्धतं फणि नमुत्फ णमाप तन्तम्‌ । 
भाक्रामति क्रमयुगेन निरस्त शङ्क 
स्त्वक्नाम नाग दमनी हदि यस्य पुसः ।४१।) 


(युद्धभय विनाणवः) 
वल्गत्तुरद्ः गजगजित-भीमनाद 
माजौ बलं बलवता मपि भूयतीनाम्‌ । 


उद्यटिवाकर मयूख-शिखा पविद्ध 
त्वत्कीर्तनात्तम इवाशु भिदामुपेति ।।४२।। 


(सवं णान्ति दायक) 
कन्ताग्र भिश्च गज-शोखित वारि वाह्‌ 
वेगावतार-तरणा तुरयोध-मीमे । 
युद्धं जयं विजित दु्जेयजेयपक्षा 
स्त्वत्पाद-पदङ्कन वना .श्रयिणो लभन्ते ।\४३।। 


श्री कल्याणमनिदिःर स्तो 


(पठन समय १२॥ वजे दिन मे ११।। वजे रात्रि तक) 


कटयाण-मन्दिर मुदार मवद्य-भेदि, 

भीता भय प्रदम निन्दित मड. धि पद्यम्‌ 
ससार-सागर-निमज्ज दशेष-जन्तु 

पोताय भान मभिनम्य जिनेश्वरस्य ।।१।। 


यस्य स्वय सुर-परगरिमाम्बुराशे 
स्तोत्र सुविस्त्रतमतिनं विभु विधातुम्‌ } 

तीर्थेश्चरस्य कमठ-स्मय-धूमकेतो 
स्तस्था हमेष छल सस्तवन करिष्ये \।२॥ 


सामान्यतोऽपि तव वर्णायितु स्वरूप 
समस्मा दशा फयमधोश । सचन्त्यघीशा । 
धुष्टोऽपि कौरिक-रिगुर्यंदिवः दिवान्धो, 
रूप ध्ररूप यति ¶क् किल घर्मरष्मे ? 11३11 


मोहु-क्षयादनुभवन्नपि नाय मर्यो, 
नून गुणान्‌ यणयितु न तव क्षमेत । 


१५ 


फत्पान्त वान्त पयसः प्रकटोऽपि यस्मान्‌ 
मीयेत केन जलधेनु रत्न राशिः ? ।\४।, 
(लक्ष्मी हेतु) 
अभ्यु यतोऽस्सि तव नाथ ! जडा श्योऽपि, 
कतु स्तवं लसदसंख्य-गुणाफरस्य । 
बालोऽपि कि न निज बाहु युगं वितत्य 
विस्तीणंतां कथयति स्वधियाम्बुराशेः ? ।\५।। 


ये योगिना मपि न यान्ति गणास्त वेश ! 
वक्तु कथं भवति तेषु मसान काशः ? 
जाता तदेवमसमील्ित-कारितेयं 
जल्पन्ति वा निज-गिरा ननु पल्लिणोऽपि ।\६।। 


(रक्षा हेतु) 
आस्तामचिस्त्य महिमा जिन ! सस्तवस्ते 
नामाऽपि पाति भवतो भवतो जगन्ति । 


तीन्ना तपो पहुत-पान्थ-जघा लिदाघे, 
प्रीणाति पद्यसरः सरसोऽचिलोऽपि 11७॥ 


(मुक्ति हेतु) 
हदुर्बातिनि त्वयि विभो ! शिथिली भवन्ति, 
जन्तोः क्षणेन निविडा शपि क्म-बन्धाः । 


१६ 


सद्यो भुजद्धम-मया एव मध्यभागः 
मभ्यागते वन शिखडिनि चन्दनस्य 11८1) 
(मय निवारण हु) 
मुच्यन्त एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र ! 
रोदे रूपद्रव शतेस्त्वयि बीक्षितेऽपि ) 
गो-स्वामिनि स्फुरित तेजसि दुष्टमात्रेः 
चौररिवाशु पशव प्रपलाय माने. ।१६।1 


(मयमुक्ति हेतु) 
स्वं तारको जिन फथ भविनः त एव 
त्वामुद्‌ वहन्ति हदयेन यदुत्तरन्त । 
यद्वा दृतिस्तरति यज्जलमेष नून 
न्तर्गतस्य मख्त स किलानु भाव ।1१०।। 


(मनोवाच्छा हैतु) 
यस्मिन्‌ हस्प्रभृतयोऽपि हृत प्रभावा. 
सोऽपि त्वया रतिपति क्षपित" क्षणेन । 
विध्यापिता हुतभुज पयसाऽथ येन, 
पोत न कि तदपि दुर्घर-वाडवेन 11 १९॥ 
स्वामिन्ननल्प-गरिमाण भपि प्रपन्ना 
स्त्वां जन्तव कथमहो हृदये दधानाः ? 


१७ 


जन्मोदधि लघु तरन्त्यति लाघवेन, 
चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभावः ।।१२।। 


(क्रोध-शमन हेतु) 


रोधस्‌ त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो, 
ध्वस्तास्तदाबत छथं किल कर्म~-चौरा ? 

प्लोषत्यमुत्र यदिवा शिशिरापि लोके, 
नीलदूमाणि विपिनानि न कि हिमानी ।\१३॥ 


त्वां योगिनो जिन ! सदा परमात्सल्प 
मन्वेष यन्ति हुद्याम्बुज-कोशदेशे । 
पूतस्य निसंल स्चेयेदि वा किमन्य 
दक्षस्य संभवि पदं ननु कणि कायाः । १४।। 


(साधना हेतु) 
ध्यानाज्जिनेश ! भवतो भविनः क्षणेन, 
देहं विहाय परमात्म दशां व्रजन्ति । 
तीव्रा नला दुपल भाव मपास्य लोके, 
चामीक रत्त्र मतिर 'दित्र धातु मेदाः ५॥\£५।। 


शद 
(विग्रह्‌ णाति देतु) 
अन्त सदैव जिन 1 यस्य विभाव्यसे त्वं, 
भव्यै कय तदपि नात यसे शरीरम्‌ 1 
एतरस्वरूप मय मध्य वि्वतिनो हिः 
यद्धिग्रह्‌ प्र सयन्ति महानु भावाः \\ १६॥ 


(मृह-कलद निवारण टतु) 


आत्मा मनीपि भिरय त्वद भेद बुद्धया, 


ध्यातो जिनेन्द्र 1 भवतोह्‌ भवत्प्रभावः 1 
पानीय मप्य मृत मित्यनु चिन्त्य मान, 


कि नाम नो चिष विकार मपाक रोति ।। १७।। 


त्वामेव चीत तमस परवा दिनोऽपि, 


नून विभो हुरिहरादिधिया प्रपन्ना । 
¶क काच कामं लिभिरीश 1 सतोऽपि शखो 


नो गृहते विपिघ-चर्ण विपर्ययेण 11१८1 
धर्मोपदेशसस्ये सविधानु भावा 


दास्ता जनो भवति ते तरुरप्य श्तोकः । 
* अभ्युद्गते दिनपतौ सम हीर होऽपि 


क्रि वा विवोघ मुपयाति न जोवलोक ॥१६।। 


१९ 


'चिघ्रं विभो ! कथमवाडः मुख वृन्त मेव । 
विष्वक्‌ पतत्य विरला सुर पुष्प वृष्टिः । 
त्वद्‌-गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश ! 
गच्छन्ति नून मध एव हि बन्धनानि ॥\२०।। 


(मोक्ष हेतु) 


स्थाने गभीर हुदयोदधि-सम्भवायाः 
पीयुषतां तव गिरः समुदीर यन्ति । 

"पीत्वा यतः परम सभ्भद संग भाजो 
भव्या ब्रजन्ति तरसाऽप्य जरा मरत्वम्‌ \\२१।। 


(भक्ति देतु) 


स्वामिन्‌ ! सुदूर मवनम्य सभत्पतन्तो 
सन्ये वदन्ति शुचयः सुर चामरोघाः । 
येऽस्मे चति विदधते मुनि-~पुद्ध बाय 
ते नून मुध्वं गतयः खलु शुद्ध भावाः ।\२२।। 


श्यामं गभीर-गिर सुज्ज्वल हेमरत्न 
सिहासनस्थ .मिह्‌ भव्य शिखण्डि नस्त्वाम्‌ । 
आलोक यन्ति रभसेन नदन्त मुच्च 
श्वामी फराद्रि शिरसीव नवाम्बुवाहुम्‌ ।।२३।। 


२०५ 


उद्गच्छता तव .शितिद्युतिमरण्डलेनन + 
लुप्तच्छदच्छविरशोकतस्वेभुव \ 
साल्िध्यतोऽपि यदि वा तव वीतद्यग । 


'नीसयगता ब्रजति को न सचेतनोऽपि ।\>४।४ 


(रोग-शोक मुक्ति हेतु) 
मो भोः प्रमाद मवधूय भजध्व मेन 
मागत्य निवृ ति“पुरीं भरति साथं बाहुम्‌ ४ 
एतनि वेदयति देव ! जगत््रयाय, 
मन्ये नदन्नाभिनभ सुर दुन्दुभिस्ते \\२५।४ 
उदुद्योति तेषु भवता भुवनेषु नाय ! 
तारान्विततो विष्ुरय विहता धिकार । 
मुक्ता कलाप-कलितोल्लसितात पच्च ` 
व्याजात्‌ तरिधा धृत तनर्‌ व मभ्युपेत १२६४ 


(विजय देतु) 


स्वेन प्रपूरित-जगरय-~-पिण्डितेन, 
कान्ति-प्रताप-यश सामिव संचयेन 
भाणिक्य-हेम~-रजत प्रविर्निमि तेन, 
साल-श्रयेण सगवस्चसितती विभासि ।\२७॥। 


५. 


"दिव्य सरजो जिन ! नंसल्ि दर्शाधि पना 
मृत्सृज्य रत्नं रचिता नपि मौलि बन्धान्‌ । 
"पादो श्रयन्ति थवतो यदिवा परश्च 
त्वत्सगमे सुमनसो न रमन्त एव 11२८} 


त्वं नाथ ! जन्म जलधेविपराङ मुखोऽपि, 
यत्तार यस्य सुमतो निज पृष्ठ लग्नान्‌ । 

युक्तं हि पाथव-निषिस्य सतस्तवेव, 

चित्रं चिभो ! यदसि कमम-विपाक शृन्यः ।\२९।। 


(ज्ञान हेतु) 


विश्वे श्वरोऽपि जन पालक ! दुगेतस्त्वं, 
कि वाऽक्षर-प्रकृति रप्य लिपिस्त्व मीश । 
अज्ञान वत्यपि सदेव कथच्चि देव, 
ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्व विकाशं हेतुः ।।३०।। 


(शुभाशुभ के उत्तर हेतु) 
अआग्‌भार-संभृत-नभांसि रजांसि रोषा 
दुत्था पितानि कमठेन शठेन यानि । 
छायाऽपि तेस्तच न नाथ ! हता हताशो, 
ग्रस्तस्त्न मीभिर य मेव परं दुरात्मा ।\३१।। 


रर्‌ 


यद्‌ गजं दूजित-घनौ धमद श्रभोम,- 
` श्रश्य-त्रिन्परूसल मासल-घोरधारम्‌ £ 
दैवेन मुक्तमथ दुस्तर वारिदघ्ने, 
.तेनैव तस्य जिन । दुस्तर वारि कृत्यम्‌ 11३२॥} 


(विजय देतु) 
ध्वस्तोध्वं केश-विङृता $इति-मत्यं मुण्ड 

प्रालम्ब भृद्‌-मयद-वक्त्रविनि्यदेग्निः- + 
्ेतव्रज प्रति भवन्तम पीरितौ य; 


सोऽस्या ऽभवत्‌ प्रति भव भव दु.ल हेतुं 112३); 


धन्यास्त एव भुवना धिप । ' ये ध्रिसम्ध्य ¢ 
' माराच यम्ति विधिवद्वि धुतान्य फुत्याः » 
भवत्योल्लसत्‌-पुलक-पक्ष्मल-देह देशा, ` ' } 
पाद-ढय तव विभो । भुवि जन्म भाज १९५१४ 


(विषदा निवारण हतु) 


मर्मन्नपार~मव वारिनिधौ मुनीश 1 । 


मन्ये न मे श्रवण~-गोचरतां गतोऽसि ॥ 
श्राकणिते तु तव गोत पवित्र मंते, ८. 


कि वा विपद्िषधरो सविधं समेति 1३५।४ 


२३ 


जन्मान्तरेऽपि तव पाद युगं न देव! 
मन्थे मया महित सीहित दान~दक्तम्‌ । 
तेनेह जन्मनि मुनीश ! परा भवानां 
जातो निकेतनं महं मथिताश्च यानाम्‌ ।\२३६।। 


(चिनय हतु) 


नूनं न मोह तिमिरा वृत लोचनेन 
पव चिभो | सकृदपि परविलोकि तोऽसि । 
मर्माविधो विधुर यन्ति हि मार नर्थाः 
प्रोत्‌ प्रवन्ध गतयः फकथसन्यथेते ? ।\३७।। 


(सफलता हेतु) 


आकणितोऽपि महतोऽपि निरीक्षि तोऽपि 

नूनं न चेतसि मया विधुतोऽस्ि भक्त्या । 
जातोऽस्मि तेन जन बान्धव ¦ दुःख पात्र 
यस्मात्‌ क्रियाः प्रति फलन्ति न भाव शून्याः ।\३८।। 


(दुख निवारण हेतु) 


त्वं नाथ ! दुःखिजन वत्सल ! शरण्य ! 
कारूण्य पुण्य वसते ! वशिनां चरेण्य । 

भक्त्या नते मयि महेश ! दयां विधाय 
दुःखाकरुरो हलन-तत्परतां विधेहि ।३६।। 


२४ 
नि सद्य सार शरणे शरणं शंरष्ये 
मासो सादित रिपु-प्रोथिताव दातम्‌ 
त्वत्पाद-पड्धनं संपि प्रणि धानं चच्यो त 
वरध्योऽस्मि चेत्‌ सवेन पवने ' ह हतोऽस्मि १४०1 


देवेश््रवन्य । विदिता खिल वस्तु तार । 
ससार-तारक । विभो 1 भूवनाधिनाय ! 
जायस्व देद ) करुणा हूद ! मां पुनोहि 
सीदन्त भ्य भयद-~त्यसनाम्बुराशि ।६१।१ 


यद्यस्ति नाय 1 भवदधि-सरोरुहाणा 


भक्ते फलं किमपि सन्तन-सवितायः । 
सन्मे त्वदैकंशरणस्य शरण्य ! भूया. 


स्वामी स्वमेव भुवनेऽघ्रं भवान्तरेऽपि ।\४२।। 


घन मुक्तिं दै) 
इत्य समाहित धियो विधिं वंज्जिनेन्दर । 
सान्द्रल्लसत्पुलक कचूुकिताद् भागाः 1 


त्वद्‌ विम्ब निर्मल गरखाभ्डुन बद्ध लक्ष्या 
ये सस्तव तव विभो ' रचयन्ति भ्या ।\४३।। 


र्न्‌ 


जन नथन कुमुद चन्द्र ! 
प्रलास्वराः स्वगे-सम्पदो भुक्त्वा । 
ते विगलित मल निचया 
अचिरान्‌ मोक्नं प्रमदन्ते ॥\४४।। 


।} श्री सिद्धसेनदिवाकर प्रणीतं पाषवेनाथ स्तोच्न संपूणं ।। 


५ = >. * ^ 
ननि, द शि कोद 


श्री चिन्लामणि ताशर्वनाथ रतोत्रम्‌ 


कि क्पुंरमय सुधारत्मय कि चन्द्ररोचिर्भयम्‌ः 
क्रि लावण्य , मय महामणि मय कारुण्य फेल मयम्‌ । 
विश्वानन्दमय महोदयमय शोभामय चिस्मयम्‌ । 
शुक्लध्यानमय वर्जन पतेभुयाद्‌ भवा लम्बनम्‌ 11१1 


पाताल कलयन्‌ धरा धवल यन्नाकाशमा पुरयन, 
दिकूचक्र कमयन्‌ सुरासुर नर श्रेणो च चिस्मा पयन्‌ । 
बरह्माड सुखयन जलानि अलघधे फेनच्छ लाल्लोलयन्‌ । 
भो चिन्तामणि-पार्वे सभेव-यशो-हसरिचर राजते ।\२।। 


पुण्याना विपणिसू तमो दिनमणि. कामेभ कुमे सृणि 
मोक्षे निसरणि सुरेन्र करणि ज्योति प्रकाशारणि । 
दाने देव मणिनंतोत्तम जन श्वेणोः कृपा सारणि.- 
विश्वानन्द सुधा घृणिभेव भिदे शनो पाश्वं चिन्तामणिः ।३।। 


श्रौ चिन्तामणि पाश्वं विश्व॒ जनता सजीवनस्त्वं मया, 
दृष्टस्तात तत॒ श्रियः समं भवन्नाश क्रमा चक्रिणम्‌ । 
मुक्तिः क्रोडति हस्तयोवंहुविध सिद्ध मनोवाछितम्‌ 
देव दुरित च दुदिनभय कष्टं प्रणष्ट मम ।\ ४! 


२७ 


यस्य प्रीढतम प्रतापतपनः प्रोहामधामा जगल्‌, 
ज्जघालः कलिकाल केलिदलनो मोहान्ध विषध्वंसकः ! 
नित्योदयोतपदं समस्त कमलकेलीगृहं राजते, 
स श्रो पाश्वं जिनोजने हित कर चिन्तासणिः पातुमाम्‌ ।\५॥ 


विश्व व्यापि तमो हिनस्ति तरणिर्बालोपिकल्पांकुरो, 
दारिद्राणि गजावलीं हरिशिशुः काष्ठानि वहं : कणः । 
पीरूषस्य लचोऽपि रोग निवहं यहत्तथा ते विभो, 
मुतिः स्फ्ति मती सती त्रिजगती कष्टानि हतु क्षमा ।1६।! 


श्री चिन्तामणि मन्त्रमोकृतियुतं ह्वीं कार साराधितम्‌, 
श्री महं नमिरण-पासफलितं त्रेलोक्यवश्यावहुम्‌ । 
दधा भूत विषा पहं विष हरं श्रेः प्रभावाश्रयम्‌, 

सोल्लासं वस हांकितं जिन फुल्लिगा नन्द दं देहिनाम्‌ ।॥७।। 


ह्वीं श्रीं कारवरं नमोऽ्षर परं ध्यायन्ति ये थोभिनो) 
हृत्पदय विनिवेश्य पाश्वेमधिपं चिन्तासणि संज्ञकम्‌ । 
भले वाम भने च नाभि करयोभ्रुयो भजे दक्षिणे, 
पश्चादष्ट दलेषु ते शिवपदं दहितरेभवेर्यान्त्य हो ।\८। 


नो रोगा नैव शोका न कलह कलना नारिमारी प्रचारा 
नेवाधिर्नासमाधिने च दर दुरिते दुष्ट दारिद्रता नो! 


ण्ठ 


नो शकिन्यो ग्रहानो न हरि करि गणा व्याल वंतालजालाः 
जायते पाश्वेचिन्तांमणि नति वशत. प्राणिनोभक्तिभाजाम्‌ 
षष 


गीर्वाण दर्म ॑घेनु कुम्भममण यस्तस्यांगणे रिगिणो । 
देवी दानव मानवा. सविनयं तस्मे हित च्यायिन. । 
लक्ष्मीस्तस्य वशाभ्वशेव गुणिना ब्रह्माण्ड सस्यायिनी, 
श्री चिन्तामणि पाश्वनाय मनिशं सस्तौति यो ध्यायति 

11१०॥] 


इति जिनपति पाश्वं. पार्वष्यि यक्ष. 
भ्रदलित -- दुरितौघ -- प्रीणित ~ प्राणि ~ सार्थ. । 
त्रिभुवन जन वाछा दान चिर््तमणिकंः, 
शिव पद तर वीजं बोधि बीजं ददातु ॥१९॥ 


11 इति श्री चिन्तामणि पावनाय स्तो समाप्त († 


श्री वाश्वंनाथ स्तोत्र 


नरेच फणे सुरेन्द्र अधीश, 
शतेन्द्रः सपूज्यं भजनाय शौशं । 
मुनोद्र गणेन नमे जोर हां, 
नमो देव देवं सदा पाश्वेनाथं ।। १।१ 


गजेद्र मगन्दः ग्रहयो तु दुडावे, 
माहश्राग तं नगत तु बचात्रे। 
महारोग तं बन्ध तें तु खुलावरे, 


निक 


महारण तें युद्ध तें त्‌ जिताते ।\२। 


दुखी दुःख हरता सुखी सुख करता, 
समी सेव्रकों के सदानन्द भरता \ 
हरे यक्त राक्षसं भूत पिशाचं, 
विघ्न डाकिनी के भय अवाचं ।\३।। 


दरिद्री क्रो रव्य दान दी, 
श्रपु्र को ते भले पुन्न कते \ 
गृह ,सवं सेती निकाले विधाता, 
सवे सम्पदा सवं को देई दाता 11४14. 


३9 


महाचोर फो व्र को भय निवारे, 
महा-पवन के पूजसेतु ही उवारे। 
महा क्रोधो आगमे मेघ धारा। 
महा लोभ शेल्यराते वचर भारा 11५11 
महा मोह शन्धकारको ज्ञान भातु, 
महा कर्मं कन्तार देहि प्रधानम्‌ । 
कि नाग नागिनौ जघो लोक स्वामी 
हरयो मान दत्य कोते भये जकामी 11६11 
तूही कल्प वृक्ष तुही कामेन, 
तुही देवे चिन्तामणि नाय, एनू-1 
पशु के नरक के दु.ख सेती चुडवे, 
महा स्वगेमे मोक्षमे तुही वसवे 11७11 
करे लोह ते हेम पाषाण नामी, 
रटे नामसो क्यो नहीं मोक गामी । 
करे ,सेव ताको करे देव सेवा, 
। सुने -वेन सोही लहै ज्ञान मेवा 15 
जये जाप ताको कहा पाप लागे, 
धरे ध्यान ताको सभी दु-ख भागे! 
विना तोही जने धरे भव धघनैरे, 
तुम्हरी छपा से सरे स्व काज मेरे \\९॥\ 
*१। इति ++ ` 


मटहावीराषह्ट क्छ स्लोत्रा 


यदीये चैतन्ये मुकुर इव भावार्चिदचितः, 
समं रान्ति ध्रौव्य व्यय जनिलसन्तोऽन्तरहिताः । 
जगत्‌-साक्षी मागे-प्रकट नपरो मानु रियो; 
महावीर-स्वासी नयन-पथ-गामी भवतु मे ॥\९।। 


अताच्र यच्चक्षुः कमल-युगलं स्पन्द रहितं, 
जनान्‌ कोपपायं प्रकटयति बाऽभ्यन्तर मपि । 
स्फुटं मतिर्यस्य प्रशमित मयी वाति विमला, 

महावीर स्वामी नयन" "ˆ * "11 २।। 


नमन्ना केन्द्राली-मुकुट सणिभा-जाल जटिलं, 
लसत्‌ पादाम्भोऽजदहय मिह यदीयं तनु मृताम्‌ । 
भव ज्वाला-शान्त्ये प्रभवति जलं वा स्मृतमपि, 

महावीर स्वामी नयनः" ।।२।। 


यदर्चा भावेन प्रमुदितमना द्दूर इह 
क्षणादासीत्‌ स्वगं गुण-गण ' समृद्धः सुख निधिः । 
लभन्ते सक्ताः शिव सुख समाजं किमुतदा ?; 

महावीर स्वामी नयन" ˆ ˆ“ ˆ ˆ“ ˆ ˆ ˆ "1 ४।॥। 


३२ 


कनत्स्वर्णानासो ऽप्यपगत--तनुःक्ञान--निवहो, 
विनच्ित्रालषा प्येफो नृपति वर-सिद्धायं-तनय । 
श्रजन्माऽपि श्रीमान्‌ विगत भव रागोऽद्मूत गति , 

महात्रोर स्वामी नयन - ˆ ॥५।॥) 


यदीया -वा्गंगा विविध नय कल्लोल-विमला, 
जहन्‌-ज्ञानाम्भोभिर्जगति जनता या स्नपयति । 
इदानोमप्येषा बुधनन मराते. परिचिता, 

महावीर स्वामी नयन ~ ॥१६॥ 


भ्रनि्वरिद्रे क्रस्तरिमुवनजयौ काम-सुभट", 
कछुमारावस्यायामपि निजबलाद्‌ येन विजित. । 
स्फुरक्षित्यानन्द-प्रशमपदराज्याय स जिन, 

महावीर स्वामी नयन 11७11 


-महामोहातक ~ अशमनपराऽऽकस्सिक ~ भिषग्‌, 
त्रिरपेक्षो 'अन्धुविदित महिम्ना मगल करः । 
शरण्य" साधूना अव भयभृतासूत्तम गुण 
महावीर स्वामी नयन-पथ-गामी भवतु मे ।\८॥1 


॥\ इति ।॥। 


(१.१ 


श्री तिज त 
श लिजस पहुत्त स्ोत्र 
[राच्यं श्री मानदेव| 

तिजय पहुत्त॒पयासथ-अदु महापाडिहैर जुत्ताणं । 
समयक्वित्त॒ स्यिणं, सरेमिचक्कं लिणं दाणं \।१।। 
पणवीसा य अ्सीञा, पनरस पल्चास निणवर समूहो । 
नासे सयल दुरियं, भवियाणं मत्तिजुत्ताणं ।।२।। 
बीसा पणयाला वि य, तीसा पल्त्तरी जिणवरिद्य। 
गहभूज-रक्ख  साइणि, घोरुवसग्गं पणासंतु ।\३।! 
सत्तरि पणतीसा विय, स्वी पंचैव जिणगणो एसो, 
वाहि-जल-जलण हरि-करि-चोरारि-महाभयं हर ॥\४॥। 
पणपनल्चा य दसेव य, पल्हमी तह य चेव चालीसा! 
रक्वतु मे सरीरं, देवाघुर पणमिया सिद्धा ।\५।। 
ग्रोदेम्‌ हरहंहः सरयुसं हरहंहःतहं य चेव सरसुस। 
भलिहिय-नाम-गन्भं चक्कं किर सन्बश्रो भद्‌ ।\६।। 


मो३म्‌ रोहिणि पत्नि वज्जसिखला तहय दज्जंशरकुसिया । 
चक्केसरि नरदत्ता, कालि महाकालि तहं गोरी ।।७॥ 


३४ 


गधारो महनाला, भागवि वदर्टर तह्‌ य श्रच्युत्ता। 
माणसि महामाणसिया, चिज्जादेवीभ्रो रक्खंतु ।\८॥ 


पचदस कम्ममूमिसु, उप्पन्नं सत्तर जिणाण सयं । 
विविह-रयणाईइ वन्नो-वसोहिय हर दुरियाईइ ।\६॥1 


चउतीस अइसय चमा, अदर महा पाडिरहैर-फयसोहा 
तित्ययरा गयमोहा,-काएमन्वा पयत्तेण ।\१०॥ 


ॐभ्वर कणय सल-विदुदुम-मरगय-घण-सन्निहु विगय मोह 1 
सत्तरितय जिणाण, सव्वामर पुय वन्दे स्वाहा \\ ११1 


श्रोदेम्‌ भवगवद वाणवतर जोदसवाएसी विमाणवासौम । 
जेकेवि दुदु देवा, ते सव्ये उवसमतु भम स्वाहा ॥ १२॥ 


चदण कष्पुरेण, फलएु लिहिण खोलिय पौयं 1 
एगतराइ गह भ्रूम, साइणि मृम्ग पणातेई 11१३1 


इय ॒सत्तरिसयजतं सम्मं मत॒ दवारि पडिलिहिय । 
इरिरि-विजयवत, निन्भत निच्चमच्चेह \ १४॥ 





उपसगंहःर स्तोत्र 
( श्राचार्यं भद्रवाहु स्वामी ) 


उवसमग्महूरं पासं पासं वंदासि;, कम्मघण सुक्कं । 
चिसहर विस निन्तासं, मंगल-फल्लाण श्रावासं ।। १। 


विसहर फलिग मतं, कंठे धारेड जो सया मणुञो। 
तस्स गह्‌ रोग मारी- दुदु जरा जन्ति उवसामं \\२\। 


चिहुड दूरे मन्तो, तुज्फ पणामो वि बहु फलो होहं! 
नर त्िरिएयु चवि जीवा, पावन्ति न दुक्ख दोगच्चं ।।३।१ 


तुह सम्मत्ते लद्धं, चिन्तामणि कप्पपाय वन्भहिए्‌ । 
पावस्ति अविग्घेण, जीना अयस मरं ठाणं 11४1 


इअ संधुजओ महायस !, भ्तिन्भर-निन्भरेण हियएण । 
ता देव ¡ दिज्ज बहि, भवे भवे पास जिण चन्द ।\५।। 


11! इति \\ 


ण्ट कर्ण मन्त्र 


ॐ घण्टा कर्णो महावीर, सवं व्याधि विनाशकः । 
विस्फोटक भय प्राप्तेः रक् रक्ष महाबल" ।।श।१ 


यत्र त्व तिष्ठसे देव, लिखितोऽक्षर पक्तिभि. । 
रोगास्तच्न प्रणश्यन्ति, वात पित्त फफोट्‌ भवा" ।\२।\ 


तन्न राज भय नास्ति, यान्ति कणे जपातक्षयम्‌ । 
शाकिनी भूत वेताला, राक्षसाः प्रभवन्ति न \1२। 


ना काले मरण तस्य, न च सर्पेण दश्यते । 
श्रन्ति चोर मयं नास्ति, ॐ ह्वीं श्रीं घण्टा कणं । 
नमोन्तु ते! ॐ नर वीर ! ठ. ठ. ठ. स्वाहा ।।४।॥। 


।\ इति ॥ 





इस मन्नकारएश्वार जप करने से राज भय, चोर भय, 


भरग्नि भय ्रौर स्पे काभय दर होताहै श्रौरं सव प्रकार की भूत 
भेतकी षाघधा भी दरहोती है 1 


श्री सिद्ध स्तुति 


-तुम तिरण तारण दुःख निवारण, 
भविक जीवे आराधनं । 

श्री नाभि नन्दन जगत वन्दन; 
नसो सिद्ध निरंजन ॥1 


ए-जगत भूषण विगत ॒ दुषण, 
प्रणव घ्राण निरूपक 
ध्यान रूप श्रनुप उपमं \। नमो......... 


इ-गगन मण्डल सूक्ति पदवौ 
सवे उध्वं निवासनं । 
ज्ञान ज्योति अनस्त राजे ।\! नमो 


&~-श्रज्ञान निद्रा विगत वेदन, 
दलित मोहं निरायुषं । 
नाम गोत्र निरंतरायं ।\ नमो......... 
भ~-विकट क्रोधा मान योधा, 


माया लोभ विसजंनं 
राग हष विसदं अंकुर ॥। नमो...... 4 


२८ 


६-चिमल केवल ज्ञान लोचन, 
च्यान शुक्ल समोरितं \ 
योगिनाऽति गम्य स्प 1) नमो „4 


छ-योग न समोणरण मुद्रा 
परि पल्यक श्रासन 
सर्वे दसि तेज सर्प ।\ नमो 


छ-जगत जनके दास दसी, 
तास श्रास निरासन। 
चन्द्र पे परमानन्द रूप 1! नमो 


९-स्व समय समक्रित रष्टि जिनको, 
सोय योगी अयोगिक ! 
देख ॒ तामा लोन होवे \\ नमो 


१०-चन्द्र सूये दोप मणि की, 
ज्योति येन उलघपित। 
ते ज्योति यी अपरम ज्योति ॥ नमो 


११-तीयं सिद्धा श्रतं सिद्धा, 
हि _ भेद पच दशाधिक + 
कमं विमुक्त चेतन 1; नमो 


२९ 


१२-एफ माही अनेक राजे, 
अनेक माही एकफीकं ! 
एष अनेक की नाही संख्या 1! नमो.-...... 


१२-श्रजर अमर अलख श्मनंत, 
निराकएर तिरंजनं ¦ 
पर जह्य ज्ञान श्रनन्त दरशन ।\ नमो..... .. 


१४-्रतुल वुख की लहर मेः 
प्रभु लीन रहै निरन्तरं । 
धसे ध्यान थी सिद्ध दशन ॥ नमो......--. 


१५-ध्यान धूपं मनः पुष्पः 
पचेन्द्रिय हतगशनं । 

क्षमा जाप संतोष पुजा, 
पजो देव निरंजनं ।, 


१६-तुम मुक्ति दाता कमं धाता, 
दीन जानी दया करो) 

सिद्धाथं नन्दन जगत वन्दन, 
महावीर जिनेश्वर ॥ 


पन्द्रह फा यन्तर 


# : हि 


३ ५ |७ 
| ३ 
तज--काईरे प्रभाव 


काई रे प्रभाव कहू नवपद को ॥। टेर, 
१-भाव कहला प्रभाव फहूला तो । 

नवपद का चरणामे ध्यानं धरूला ।। १॥ 
ए्-चारित्र को महिमा है निराली, तो ! 

जिण रो पालन कर मुक्ति पाली ।। कार ॥ 
३-वारह्‌ गुणा करी, अरिहन्त ज्ञानी, तो । |, 

चौतीस्र अतिशय पतीस वाणी ।\ काई ।! 
४~ज्ञानं विना जगमे, अन्धेसे, तो । 

पराप्त ज्ञान केवल, शिव सुख वारो \\ कार्द ॥। 


भ-आचायं चत्तीस गुण पालक, तो 1 
सघ शिरोमणि, सघ संचालक ।! का ॥ 


४, 


दगुण सत्ताइस दीपे सुनिराया, तो । 
मोक्ष को पंथ बतावन आया ।)! कर \' 


७-श्रद्धा बिना सब काम अलुना, तो । 
प्राप्त श्रद्धा कमं क्षय कीना कांड ।। 


स-उपाध्याय पच्चीस गुण धारी, तो 
ज्ञान सीखावे पर उपकारी \) कां ।) 


€-तप कर जौणं कमं क्षय होवे, तो । 
आत्मा उज्जवल निमंल होवे ।\ कार ।। 


१०-जाठ गुण करी सिद्ध अन्तर्यासिी, तो । 
अजर श्रमर श्रक्षय पद पासी) कांड ॥। 


११-नव पद का सब ध्यानं लगाप्नोतो। 
श्राप ही नवपद सम बन जाश्रो ॥ काट ।। 


 १२-साध्वी उम्मनेद तव गुण गवे, तो! 
हर धड़कन साहे ध्यान लगावे ॥। कांड ॥ 


।\ इति ॥। 








: रविवार: 


तजं-जय वोलो महावीर 


जय हो जय पद्म जिनेश्वर की, 
जय पाप विनाशक सुखकर की ।।टेर।\ 


९-श्नी वासुपुज्य भ्ररह्‌ ज्लानी, 
शासनपति चद्धं सान स्वामी \ 
केवल कमलां के त्रियवर की पजय ५ 


र२्-्र सुमत पाश्वं ममिनन्दन की, 
शोतल श्ेयास कुर्थु लिन की । 
लय धमं शाति शाति कर की \जय 11 


४३ 


३-शनी नेमी सम्भव सुविधि देवा, 
अनित चन्द्र अनन्त फी सेवा । 


मुनि सुव्रत नमि हिति धर कौ ॥ जय... 


४-मल्लि जिन है मंगलकारी, 
धनुष पच्चीस जिन देह धारी । 


नीलं कसल उपमाधर की ||! जय... 


५-श्री ऋषभ सुपाश्वे विमल ज्ञानी, 
मेटी तन मन को सब खामी । 


'उम्तेद' शरण ली जिनवर को ।।! जय. 


इ&-रवि दिन शुद्ध सन से ध्यान धरे, 
अज्ञानं तिमिर को दूर करे । 


कट जावि भव बाधा हूर को \। जय... 


४४ 


६ 


१, 





: सोमवार : 


त्ज-घुसो वाजे रे 
जय बोलो जय बोलो रे, 
चेन्द्र जिनेश्वर की 1 टेर ॥1 


१-चन्द्रपुरो का महासेन र्य, 
लक्ष्मीदेवी को उदरमे जाया 1 
जग तारक जय जिनवर की ।। जय.. 11 


२-जनन्त ज्ञानो मनन्त जिन ध्याऊ, 
मुनि सुव्रत जिन शीश ज्ुकाऊ । 
श्याम चरणं जय प्रभुवर की ।! जय. ॥। 


1 


२-नमिनाथ अनित गुण धामी; 
पर्चीस फषाय तज शिव गति पासी । 
शिव रमणीके प्रियवर की ।। जय... 


४-रिषभ सुपाश्वे विमल जग घ्राता । 
मल्लि वासुपूज्य अरह्‌ विधाता । 
वधमान शासन वर कौ \! जय... 


५-सुमत पद्य अभिनन्दन ध्याभो, 
शीतल श्रेयांस कुन्थु गुण गाभो । 
पाश्वं नाग उद्धास्क को ॥ जय...\। 


६&-शांति नेमी सम्भवं नास सुहावे । 
सुविधि धमं मेरे मन भावे 
'उम्मेद' कहै जय गुणधर की ।! जय...11 


७~सोमवार को जिन गुण गावे; 
पाप टले आत्म धन पावे, 
चरण शरणहो सुख कर की।। जय... 


पेसविया यन्त्र, 





: मंगलवार : 

तजं --दूर कोई गाएं ~ 
नासु पुज्य किये जाप, दु"ख टले कटे पाप 
चनो लविकारी हो, जय जयकारीहो)) टेर) 


‡-चम्पा नयरोमे बाया, 
वेयु राजा के जाया है 
माजयाको बुशौ भारी हौ \\ जय.-.\ 


स्~अरह्‌ नाय अन्तर्यामो, 
वर्धमान शासन स्वामी । 
सुमत पद्य श्ेयकारौ हो 11 जय... ॥ 


४७ 


२-श्रसिनन्दन शोतल जग जाता, 
श्रेयांसं कुम्थु जिन रिपु घाता । 


श्री पाश्वे नाथ उपकारी हों ॥ जय... 


-४-शान्ति नेमी यादव नन्दा, 
सम्भव सुविधि धमं चन्दा । 


अनन्त की जाऊं बलिहारी हो ।। जय... 


भ-सुनि सुव्रत नमि नाथ, 
अनित जिने जोड हाथ । 


पच्चीस कषाय निवारी हो । जय... 


द६-ऋषन सुपाश्वं जग भान, 
करदो विमल सुभ कल्याण । 


मल्लि ब्रह्मचारी हो ।। जय... 


"मंगलवार ने जिन ध्यावे, 
ग्रह पीडा तो नहीं जवे । 


“उस्मेद' कहे भय हारी हो ॥ जय... 


।॥। 


१। 


चेसल्यि यज्व 





$ लुधवार न॑ 
तज कमली वालेने 


ॐ शान्ति शान्ति शन्ति कहो; 
अचिरा नन्दन जय शान्ति कहौ 11 टेर॥ 


श्~-अचिरा की कुक्षी मे जाया है, 
मरृगीःरोगको दूर भगाया है) 
हरधघर मे सुख शाति रहो ।\ अचिरा ॥! 


२-मरिष्ट नेमी सम्भव सुविधि प्रभो, 
धर्मं शशि श्रनन्त सुनि सुव्रत विभो 1 
नमि मजित विजयः नन्द श्रहो \1 अचिरा ..1 


४९ 


३-सिश्यात्व पच्चीस हटाया हैः 
श्री आदिनाथ मन भाया है) 
सुपाश्वे लिमल का शरण गह ।। अचिरा... 


४-मत्लि वासुपुज्य अरहं सोहे 
श्री वद्धंमान मन को मोहे । 
न्रशला के नन्दन वन्दन हो ।! अचिरा... 


भ-श्रौ सुसत पद्य अभिनन्दन के 
शीतलं श्ेयांस कुन्थु जिनके । 
चिन्तामणि पाश्वं रटते रहो ।¦ अचिरा... 


६्-वबुधवार को जो नर ध्याएगा, 
सुख सम्पत्ति शिव पद पाएगा । 


“उम्मेद' हृदय में प्रतिपल रहो \। अचिरा... 


पसटिया यन्तर 








: लृहरखखलिवार : 
तर्ज -पनिहारी जी ~~ 


१-ऋषभ सुपाए्वे विमल नमर, 
जिनवर जो हे लो, सुखकारी जो हिलो 
ब्रह्मचारी सलिल नाथ, जिनवर जी ॥ 


२-पच्चीसं कषाय निचारने, जिनवर . 
पाया है, केवल ज्ञानं ।1 जिनवर 


३-श्ररह्‌ नमु वर्धमान जी, जिनवर. . 
सुमत पदम्‌ वासुपुज्य जिनवर जी... 


५१ 
ह-शीतल श्रेयांस कुन्थु ठन्दु लिनवर .. 
चिन्ता चूरण पाश्वं ताथ । लजिनवर. . . 


५-प्रसिनन्दन श्री नेसिजी, लिनवर 
तारीहै राञ्जुल नार ¦ जिनवर जी... 


६-सम्भव सुविधि धमं नाथ जी, जिनवर... 
शांति वरताई शांत्ति चाथ \ जिनवर... 


ऽ७-अचन्त मुनि सुब्रत जपो, जिनवर. .. 
नमि अ्रलित शशि राय ।। जिनवर... 


<-प्रातः ससय गुर दिन पटो, लिनवर. .. 
ग्रह्‌ दशा टल जायं }) जिनवर जी... 
९-ताध्नी 'उस्मेद' शरण लई, जिनवर... 
भेव दुःखं दृष्टरत सर \\ निचवर... 


पैसलिया यन्न 








: शुकत्ञ्वार : 
[० 


तजं-नाथ कंसे गज को. 


सुविधि जिन त्रब मोय पार उतारो, 
मतो लिनौ हं शरण तिहारो ।1 टेर ।† 


श्-सुग्रोवनुपकफो कुल दीपक तु, 
रामा राणीको कुमारो ॥ 
सयम लेकर केवल पायां तो, 
जिन शासन उज्जवारो 11 सविधि -- 


२ 


२-धमं शान्ति नेमि सम्भव नमिः 
अजित्त चन्द्र दाता रो, 

श्रनन्त मुनिसुव्रत विमल मल्लि, 
पच्चीस धनुष देहा कारो \ सुविधि... 


२-ऋषभ सुपाश्वं सुमत पदम प्रभो, 
वायुपुज्य जयकारो । 

श्ररह्‌ नाथ ने नित उठ बन्दुतो, 
वीर शासन सरदारो \ सविधि... 


४~कुन्थु पाश्वं अभिनन्दन शीतल, 
श्रेयांसं हार दहियारो । 
पलक न विसरू' चितारू न प्रभुवर, 
चित्त है चरण मञ्चारो ।! सुविधि... 


भ्-शुक्कर दुक्कर हो कर्मो का, 
दुल जावे जन्नारो 

साध्वी "उम्मेद' अरज करत, 
वेग भिटाश्रो भवं परो \\ सुविधि... 


पैसखिया यन्त्र 
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: शलितार : 
तर्ज--पायल को ककार 


हाथ जोड कर छू विनति, 
कर लेना स्वीकार । 
श्रव तोम्हाने पारलगादौ, 
नाव पडी भमक्षधार ।। टेर ४ 


श-चखं चौरासो भटक २ कर जाई हः 
अवके नानव जन्म घर्मं शुम पाई हं \ 
तुम मम रूप ह एक समाना, 
वाहिर का देवो निवार 1 अवके 


५५ 


२~सुमति नराधिप मां पद्मावती का जायादहैः 
रागद्धेषने नष्ट करीत श्वि रमणीकोपायादहे। 
मृक्चे शी तारो पार उतारो, 
क्या लगता-तुम्हं भार ॥} श्रवके०.. 
३-मुनि सुत्रत नमि अलित शशि जिन ध्याांला, 
अनन्त सुपाश्वे विमल सत्लि लिन गावाला । 
पच्चीस धनुष को काथ सुन्दरः 
नील वरण दयुखकार ।। जनके... 
४~प्रथम ऋषभः श्रन्तिसि वीर शासन ज्योति है 
सुमत पदा वायुपुज्य अरह जिन मेगल मोती है । 
श्रेयांसि कुन्थु पाशवं चिन्तामणि, 
चिन्ता चूर्ण हार \\ अवक... 
४-ग्रनिनन्‌दन शीतल सस्भव प्रियकारी हैः 
सुविधि धमं शान्ति नेमौ बल धारीदहै\ 
तोरणसे रथ सोड़ चले प्रभुः 
दी रज्जलं ने तार \\ अबके... 
६-शनिवार ने जो जिनवर गुण गावेला, 
रोग शोक चिन्ता नेडे नहीं आला, 
साध्वी 'उस्मेद' जन्सं सरम्‌ मिदि, 
पल में सरोक्ष मज्ञार \\ अवके... 


पैसिया यत्न 
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: शलिवार : 


तजै--तूम से लागी लगन 


प्रो 1 नेमी जिनन्द, 
धन्य यादव चन्द 1 
कणा लाया, 
भ्रमु तोरणसे रथ को फिराया \। टेर ।॥। 


१-समुद्र विजय जो के प्राण प्यारे, 
शिवा देवी-के-नन्द इुलारे । 
तुमं हौ त्रिलोको नाथ, 
रक्ख्‌ चरणो मे माथ । 
अक्षय पद पाया ॥ प्रभू तोरण... 


५७ 


२-सम्भव सुविधि धमसुख कन्दा, 
शान्ति श्रनन्तं सुनि सुव्रत दुःख निकन्दा। 
नसि अजित चन्द्र स्वाम्‌, 
ऋषभ सूपाश्वे शिव धाम । 
चिमल सन भाया ।। प्रु तोरण... 


दे~-पत्लि पनच्चीस कषाय निवारी, 
अर्ह वीर सुमति हितकारी । 
श्री पद्य वादु पुज्य, 
शोतल श्रेयांस कुन्थु जय । 
जग॒ यश छाया ।। प्रभु तोरण... 


--प्रभु पाश्वं कौ महिमा है न्यारी, 
नाम में जादू भरा है चमत्कारी । 
पल मे करदे निहाल; 
अभिनन्दन मंगलं माल । 
शिव सुख पाथा \। प्रभु तोरण... 
शनि को जिनन्द गुण गवे, 
सन वांछित सुख प्रकटावे । 
रहन लगे कदा 
'उम्मेद' जपले सदा \ 
मरण  सिटाया ।\ प्रभु तोरण... 








6 २१८२८ 


: शनिवार : 


तज-नवकार मत्र है महामत्र 


चिन्तामणि चिन्ता दुरं कस, 
म शरण तुम्हारे आहू । 
श्री पावनाय मेरे कष्ट हसे, 
मे शरण दुम्हारी श्रई हु 1) टेर ॥ 


श-लक्कड को तुमने चिराया था, 
नाग नागण का प्राण चचायाथा। 
धरणे पद दिलवाया था 11 सै श्नरण 


५९ 


म२-अभिनन्दन शीतल निरूपम होः 
श्रेयांसं कुन्थु पुरुषोत्तम हो) 
श्री धमं शान्ति पुरुमोत्तम हो ।\ मे शरण... 


३-अरिष्ट तेमी सम्मव जिन युविधि, 
अजति चन्या श्रनन्त सिद्धि \ 
मुनि यत्र नसि करो वृद्धि मै शरण.. 


४-मल्लि पच्चीस धनुष देहा कारेः 
उपदेश देयं राजाओं तारे) 
सवा पहुरमें केवल प्राप्त करे ।\ मै शरण... 


भ-श्री आदिनाथ आदि करद, 
सुपाश्वे विमल निमंलं करता । 
श्री पद्य वायु पुज्य दुःख हरता ।। में शरण. . 


६-श्री अरहुनाथ सन्तर्यासी, 
प्रभो महावीर शासन स्वामी । 
श्री सुलितनाथ सुमति धामी ।\ सें शरण. 


७-शनि को जिनवर नाम रटे, 
केतु आदि ग्रह दूर हरे) 
(उम्मेद' शरण से सरण कटे ।\ से शरण. 





चौँतीस का यन्व 
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त्जं--द्ा सगी जीने पेडा भावे 


हा सती सोलह गुण गाश्रो 1 
नित उठ चरणोमे शोश ुकामो ) 
मिटे कमंदुख रोग शोक 
सुख सम्रद्धि पामो रे) ठेर 
¶-्छषस्‌ देव पुत्री घस्य ब्रा, 
सुलसा द्रोपदी सहा गुण खनी 1 
चम्पा हार ने खोल सुमद्रा- 
सुयश जग छायो रे।। सत्तो .. 


६१ 


२-शोल सुरंगी चन्दन बाला, 
प्रथम शिष्या प्रभु वीर की श्राला। 
प्रभावती सती सुन्दरी-- 
शिव सुख धन पायो रे \। सती... 
३-दसथन्तौ चेलणा सुख कारी, 
राजमती की जाऊं बलिहारी । 
चौपन दिन के पूवं सती-- 
अक्षयं पद पायो रे\ सती... 


४-पद्यावती कौशल्या जयकारीः 
शिवा सीता जगत जहारी । 
अग्नि कुण्ड थयो नीर-- 
देव नर सुयश गायो ।। सती... 
१-मृगावती खंती श्रपनाई, 
केवल पा मुक्ति मे सिधाई । 
घन्य सती कन्ती-- 
श्रमरा पद पायो रे\! सती... 
६-मम गुरुणीसा अचंना जौ प्रसादे 
साध्वी उम्मेद युख आनन्दे । 
प्रातः उठ गुण गावतां-- 
इण सम बन जाश्रो रे} सती... 


आगता महावीर कठो तवरया 
तर्ज--साथणिया म्हारो राततडली सपनौ ~ 


सुनिये भव्य प्राणी, महाचीरके जोव ने 
तपस्या यू कीनौ 1 

सुनिये भव प्राणी, क्रमं दन्द ने काट लिया 
शिव सुख स्थानो ।\ टेर ॥ 


१-चक्षवर्तौ के जन्म मे, सुख वैभवे दिया छौड्‌ । 
संयम पाला करोड वर्प, वच फर्म दिया तोड 11 

अजी वीर प्रभु ने चक्रवत के मवमे तपस्या 
.य्‌ कीनो ।\ सुनिये... 


२-११ करोड इकसठ लाख, तीस सहस्र परिमान 
वत्तीस कीना उपरे, मास मास तप ठनि) 
मजी बीर प्रभु ने आतम वल जागरित फर 

ज्योति जगा लीनी ।। सुनि . 


३-चन्दसाय भव पच्चोसवं, सयम ले प्रभु ध्यान, 
११ लाख ६१ सहल" दो शतं मास तप जन 1 
सजी वीर प्रमु ने वीर बोल फर गोत्र तीर्थंकर 
॥ ` पालोनी ।\ सुनिये 


६३ 


-ड~-कुण्डलयुर मे राथ सिद्धार्थे, तृश्ला उदर अवतार 
चौसठ इन्द्र महोत्सव कियो, धर २ मंगलचार। 
अजी वीर प्रभु संयम ले, कमं नीजं जलावनं 

ठालीनी ।। सुनिये... 


भ्रू-तव चौमासी तप किया, एष करी छ मास । 
अभिग्रह्‌ दूनी ६ भासी मे, तेरह बोल विमास ॥\ 

अजी चन्दन बाला पारणा देष्रभु बीरको 
आत्म उज्जवल कौ ।\ युनिये... 


६~श्रदार्‌ मास तीन सास दो, दोय मास खट जान । 
डंड मास वलि दो करी, मास हादश मान ॥ 
अजी वीर प्रमु अभद्र सहाभद्र शिवभदर तपस्या 
य्‌ कीनी ।! युनि... 
७-पक्ष बहोक्तर प्रभु किया, बेला किया गुनतीस । 
भिक्षु प्रतिमा श्रष्टम करी, प्रतिपल नमाऊ शीश ।। 
अजी वीर प्रभुने घोर परिषह्‌ सहृकर शुक्ति 
पालनी ६। सुनिये... 
<-साडी ११ वषं के ऊपरे, पच्यीस दिन तपधार । 
एक सो गुनपच्स दिन, पारणे किये दातार ॥ 
अजी वीर प्रभु के कानों में कीत्ले ठोके समता 
कीनी ॥। सुनिये... 


६४ 


&~माप चिराज्या मोक्षमे, म इण भरतमे भाय । 
चिन्तु मव ना रह्‌ सक्‌ , ज्योत मे ज्योत मिलाय ॥+ 
जी दं त कल्पना, मिटा जनेश्वर एक ही 

कर दोनी 11 सुनिधि,.. 


१०--गुरुणीसा वरदान दो, ढाऊ कमं पहाड़ ॥ 
कृपां होय जो जापकी तो, सहु न जग कौ पछाड्‌ ॥\ 
सती उम्मेद कौ सरजो प्र मर्जो करदोनी ॥ 
सुनिये . 


११-दोय हजार छतोस मे, उदयपुर शहर मश्ार । 
आषाढ सुद दशमो भली, सिद्ध योग गुरुवार 11 
अनौ मदनपोल मे गाकर आज सुना दीनौ । सुनिये .. 


॥। इत्ति ॥1 


: जय कृण महिमा: 
॥ 
तजं--रघुपति राघव 


जयमल गणिका प्यारा नाम, 
जपले वस्दे सुबह श्रौर शाम ।! टेर}; 


१-वषं बावीस मेहो गई शादी; 
अधं वषं में भये वेरागी। 
भटे गुरुवर भूधर स्वाम ।। जपले .. ॥ 


र-गुरु भधर थे घोर तपस्वी; 
आत्म ध्यानी महा यशस्वी । 
पांच पांच का तप प्रधान \! जपले... ॥! 


२३-आपकी महिमा जय वर भारी, 
छोड़ी नव परणिता नारी । 
कामदेव का मिटा निशान ।। जपले... ॥! 


सोलह वषं एकान्तर धार, 
कसं रिपु पर किया प्रहार । 
वषं बावन नहीं सोये स्वाम ।! जपले.. .\। 


६६ 


भ्-ग्रापंनाममे जादू मराद, 
जो ध्यावे सव कष्ट टरा है । 
तत्क्षण पावे सुख का धाम 1 जपले . 11 


६-साध्वी "उम्मेद' तव गुण गावे, 
शत“ शत चरणो मे शीश स्ुकाये । 
शिव शक्तिफादो वरदान \1 जपले ॥ 


(+ 


श] ल1 साधु-तन्लन्ना 


॥ 


नमू श्रनन्त चौनीसी;, कषभादिक महाचीर । 
प्रारज क्षेत्र मां घाली, धमं नी शीर \\१।, 


महा अतुल बली नरः शूर बीर ने धीर । 
तीरथ प्रवर्तावी, पहुचा भव जल तीर \\२।) 


सीमंधर प्रमुख, जघन्य तीर्थकर बीस), 
छे अढ्ाई्‌ दीप मां, जयवता जगदीश \\२३।। 


एफ सौ ने सत्तर, उत्कृष्टा पद जगीश । 
ध्य म्होटा प्रभुजो, तेहने नमाऊ मारो शीश ॥।४।। 


केवली दोय कोड़ी, उत्कृष्टा नव कोड । 
-मुनि दोय सहस्र फोडी, उत्कृष्टा नव सहस्र कोड ।\५।। 


विचरं विदेह मे म्होटा तपसी घोर) 
भावे करी बद्‌, टले भव नी खोड ।\६।। 


चौबीसे निन नां; सग्ला ही गणधार । 
चवदह॒ सौ ने बावन, ते प्रणम्‌ सुखकार \७।। 


७५ 


श्री “उत्तराघ्ययन' मां, लजिनवर कर्या वखान । 
शुद्ध मन से ध्यावो, मनमे धीरज आण \र६४ 
वलि "खदक' संन्यासी, राष्यो गौतम स्नेह 1 
महावीर समीपे, पच महाव्रत लेहं \\२७॥ 
तप कठिन फरीने क्षौसी आपणी देह । 
गया श्रच्युत देवलोके, चवि लेसी भव-छेह्‌ १२८) 
वलि ऋषभदत्त' सुनि सेठ "सुदर्शन" सार । 
"“सिवराज' ऋषीश्वर, धन्य “गाँगेय' अणगार १\२९॥ 
शुद्ध सयम -पालो, पाम्या केवल सार 1 
ये चारो मुनिवर, , पहुंत्या मोक्ष मभणर 1१३०५ 
भगवत नौ माता, धन्य धन्य सती 'देवानेदाः ‹ 
` बलो सती (जयतौ' 'छोड दिया घर फदा ।\३९॥ 
सती सुगति पहुत्या, चलो वीर नी सद \ 
महासती सुदर्शना" घणी सतियो ना वन्द ।३२॥१ 
वलि कतिकः सेठे पड्मिः बहीशूरवीर । 
जीम्यो मोरा ऊपर, तापस बलतो खीर ।।३३॥ 


पशौ चारित्र लोधू, मिरी एक सहस्र श्राठ धीर 1 
मरी हजा शक्र, चयदि लेसे भव-तीर \1>४1४ 


७१ 


बलिराय उदायन' दियो भाणजा नते राज) 
पष्ठी चारित्र लर्ईने, सार्था आतम काज ।\२५।। 
गंगदत्त' मुनि "आनंद", तारण तरण जहाज । 
मुनि कौशलः “यहो, दियो घणा ने साज \\२६।। 
धन्य श्सुनक्षत्न' मुनिवर, 'सर्वानुभूति' अणमार । 
आराधक हुई ने, गया देव लोक॒ मे्ञार ।\३७।। 


चवि सुगते जासी, वलि सिह" मुनीश्वर सार । 
बीजा पण मुनिवरः; भगवती भां अधिकार ।\३८।। 


श्रेणिक" ना बेटा, म्होरा मुनिवर मेघः ¦ 
तजी आठ अतिउर, आण्यो मन संवेग ।\३६९।। 


वीर पे त्रत लेरईने, बोधी तपनी तेग) 
गया विजय विमाने, चवि लेषे शिव वेग ।\४०॥। 


धन्य भथावच्चा पुत्र, तजौ बत्तीसों नार । 
नेनी साथे निकलत्या, पुरुष एक हजार ।\४१।। 
“शुकदेव सन्थासी, एफ सहस्त्र शिष्य लार । 
पाचसो से शल, लीधो संजम भार ॥\४२। 


सब सहस्त्र अटाई, घणाजोवों ने तार) 
पु डरिक गिरि ऊपर, कियो पादोपगमन संधार ।\४३।। 


७२ 
भ्राराधक हने, कीधो सेवो पार । 
हमा मोटा मुनिवर, ' नाम॒लिया निस्तार ।४४। 
धन्य “जिनपाल' मुनिवर, दोय धन्ना" हुमा साध । 
भया प्रथमं देव लोके, मोक्ष जाते श्राराध \॥४५॥ 
श्री मल्लोनाय' ना छह्‌ मि, महाबल" प्रमुख मुनिराय । 
सर्वे मुक्ति सिधाव्या, म्होटी षद्ती पाय ॥४६॥ 
वलि “जित शत्रुः राजा, सुबुद्धि नामे प्रधान । 
पोते चारि्र ल्द ने, पाम्या मोक्ष ' निधान 11४७1} 
धन्य 'तेतली' मुनिवर, दियो छकाय ने अभयदान 1 
“पोटिला' श्रतिवोध्या' पाभ्या केवल ज्ञान ४८ 
धन्य पचि शाडवः, तजो श्धौपदीः नार । 
स्थिरा नौ परति, लोधो सयम भार ।।४६॥। 
श्री नेम वदन. नो एवौ जभिग्रह॒ कीध । 
तरस मास्त छामण तप, शवरुजय जई सिद्ध ।१५०॥ 
शवर्मघोष' तणा शिष्य, (घरमरूचि", अणगार । 
कीडियोनी कर्णा, आणी _ दया श्रपार ।॥५१॥ 


शा तुवा नो, कोधो, सगलो आहार । - 
सर्वाथं सिदध पत्या, चविलेते भवयार + &॥। 


७२ 


बली ्पुःउरिकः राजा, कु उरिक डिगियो जाण । 
पोते चारित्र लेने, न घाली धमं मां हण ।1५३।। 


स्वथं स्ति पटुत्या, चविलेसे निर्वाण । 
श्री ज्ञाता सूत्र मां, लिनवर कर्या बखाण ।।५४।। . 
गोतमादिकः कूवर, सगा अटारे रात । 
श्रध वन्हिः उत, धारणी ज्यांरी मात \\५ ५।। 
तजी आढ अतेडर, काटी दीक्षा नी बात। 
चारित्र लने, कीधो मुक्ति नो साथ ॥ ५६।। 
भी श्रनीक सेनादिक' दयो सहोदर भाय । 
वसुदेव ना नंदन, डेवकी ज्यांरी माय ।५७।। 
भ्हिल पुर नगरी, नाम गहावई जाण 
लसा धर वधिया, संभलो नेमिनी वाण 1} ५८।। 
तजी बत्तीस वत्तीस श्रतेउर, निकल्या छिटकाय । 
नलकूबेर समाना, भेटिथा श्री नेमिना पाय ।\५९। 
करि छठ छठ पारणा, मन सं वैराग्य लाय ! 
एक सास संथारे; . मूक्ति विराज्य जाय ।।६०।। 


वलि 'दारुक' सारणः; सुल (दुमुख' मुनिराय । 
वलि कुःवर अनाधृष्ट, गया सक्ति गढ़ माय ।६१।। 


। 11 


वसुदेव ना नदन, धन्य धन्य “गजसुकुमालः ! 
स्ये अति सुन्दर, कलावत वय वाल ॥९२॥! 
श्रौ नेमि समीपे, दोड्यो मोह जजाल । 
भि्ुनी पड्मा, गया भस्ताण महाकाल 11६३1 
देखी सोमल' फोप्यो, मस्तक वधो पाल! 
खेरा ना खीरा, श्चिर धरिया मसरालं १1 ६४।॥ 
मुनि नजर न खडी, मेटी मन नी श्ना 1 
परीपह सहीने, मूक्ति गया तत्काल ॥६५॥ 
धन्य जालो" मयालो' 'उवयाली' आदिक साध । 
साव" ने श्रदयुम्न', अनिरूधः साधुं अगाध ।1६६॥ 
वलि 'सत्यनेमि' दृढनेमि' करणी कधौ निर्बाध । 
दे परुक्ति पत्या, जिनवर बचन राध ॥1६७॥। 
धन्य श्रजुन माली कियो कदाग्रह दूर) ` 
बीर पे ब्रत लर्दन, सत्यवादी हमा सूर 11६८ 
करी छठ छठ पारणा, क्षमा करी भेरपुरे 1 
चह भसा माही, कर्म॑ किया चफषकूर )६६॥ 
कूवर अदसत्ते दील गौतम स्वाम । 
सुणि वौरनी वाणी, कीधो उत्तम काम 1\७०॥1 


७५ 


चारित्र लेर्ईने, हेत्या शिवपुर ठाम! 
धुर श्रादि "मकाद श्रत अलक्त मुनि नाम ॥७१।। 
वलि ष्णः रायन श्रग्रमहीषी' आर । 
शुत्र बह दोय, संच्या पुण्य ना ठठ) ॥७२।। 
जाद्व कुलं सतियां, राल्यो दुख उचाट । 
पुती शिवपुर मां, एे दये सूत्र नो पाठ ७३! 


श्रेणिक नी रानी; कालो प्रादि दश जाण। 
दशे पुत्र वियोगे, संभल वीर नी बाण ।। ७४।४ 


चंदन बालाः पे, संयम ले हई जाण । 
तप॒ करौ देह भौँसी पहंती खै निर्वाण, ॥७५।४ 


नंदादिक' तेरह, श्रेणिक नृपनी नार । 
सगली चंदनबाला पे, लीधो संयम भार ॥\७६।। 


एक मास संथारे, परहुती मुक्ति मंञ्चार। 
ए नें जणानो श्रंतगड़ मां अधिकार) ॥७७।४ 


श्रेणिक ना बेटा; "जाली आदिक तेबीस । 
वीर पे त्रत लेईने पाल्यो बिसवाबींस । ॥७८।४ 
तप॒ कठिन करीने, पूरी मन जगींश। 
देवलोके परहुस्या, मोक्ष जासे तजी रीश ।!७९।४ 


७६ 


खाकदीनो शन्नो, तजी वत्तीसो नार) 
महप्वीर' समीपे, लीधो स्यम्‌ भार (१८०३! 
करी छठ छठ पारणा जायविल उर्भित आहर \ 
श्रीं वीर वाण्यो, धल्न॒श्वन्नो अणगार ।८१) 
एक मास सथारे, सर्वाथं सिद्ध पर्त 1 
महाचिदेह्‌ क्षे मा, करसे भव नो श्रत 115\\ 
धन्ना नौ रीत्ते हला नवे दी सत। 
क्री श्रणुत्तरोववाईः मा भावि गया भेगवत्त ।1 ८३1) 
श्ुवाहुः भ्रम, पांच पांच सौ नार। 
तजी वीर पे लोधा, पाच महाब्रत सार 11८४।) 
चारि वेईने , पात्या निरति्चार ¦ 
देवलोके पटुप्या, सुखविपाकेः अधिकार 11८11 
शरेणि ना पोता भौमादिक' हुमा दश) 
चीर पे ब्रत लेने काढयो देहनो कस ॥१८६।। 
सयम आराघधी, देवलोके. भमा जई वस । 
महा विदेह क्षेत्र मा, भोक्ष जासे लर जस 1\५७॥ 


चलसद्र ना नदन, “निषादकः हुमा बार । 
तजी पचास श्रतेऽरी, त्याग दियो ससार 11८८१ 


७७ 
सहुनेमि समोपे, चार महान्रत लौध। 
सर्वांथं सिद्ध ॒परहुत्यए, होसे विदेह मे सिद्ध ॥\८६।। 


श्धल्नोः ने शालिभद्रः मृूनोश्वरोनी जोड । 
नारोना बंधन तत्क्षण नाख्या तोड़ \\€९०।। 
घर कुटुम्ब कनोलो, धन कंचन नी कोड), 
मास भास खसण तप, टालके भवनी खोड ।६१।। 


श्री सुधर्म" स्वामीना शिष्य धन्य धन्य जंब्‌' स्वाम । 
तजी आठ श्रतेउरी, मात पिता धन धाम्‌ ।\६२।, 
श्र्वादिक' तारी, परहत्या शिवपुर ठम । 
सूत्र प्रवर्तावी, जगमी साख्य नाम ।\९३।। 
धन्य द्ंटृणः मृनिवरः कृष्णराय ना नंद । 
शुद्ध अभिग्रह पाली, टाल दियो भव फद \\&८।४ 


वलि “खंदकः ऋषिनी, देह उतारी खाल । 
परीषह सहीने, भम फेरा दिया टाल ६५१६ 


वलि खंदकः ऋषिना, हजा पांचसौ शोस । 
घाणी मां पीत्या, मुक्ति गया तज रोष \\९६।४ 


संमूति विजयः शिष्य, भद्रबाहुः सुनिराय। . 
चोदह पुवं. धारो, श्चद्रगुप्तं अआगण्यो ठाय ।1६७।४ 


॥ 1 
वलि माप्रकुःवर' मुनि, सस्यूलभद्र' भनदिषेण' । 
"भरणक' "अदइमुत्तो, मुनिश्वरो नौ श्रेण 11&८।) 
चौवीते जिनना, मुनिवर सख्या श्रठावीस्र लाख 1 
ऊपर सहसे अउत्तालींस, सूत्र परपरा भाख ।६६॥ 


कोई उत्तम वाचो मोढे जयणा रा । 
उधाडे मूख बोल्या, पाप लागे इभं भाव 11 १००॥ 
धन्य मर्ूदेवी' माता ध्यायो, निर्मल ध्यान । 
गज होदे पायो, निर्मल केवल ज्ञान \1१०१॥ 
धन्य भादेश्वरनी' पुत्री, श्राह्मी' चुःदरौ दोय ! 
चार्त्रि लेने, मुक्ति गई सिदध होय १०२ 
चौवीसे लिननी, वदी शिष्यणी चौयोस 1 
सती मुगते पटल्या, प्री भन जगीस ॥\ १०३1 
चोवीसे निनना, स्वे साधवौ सार । 
अडतालीस लालने, आढ सो सत्तर हजार ॥\ १०४ 
चेडानौ पुत्री, रावी धमं नी भ्रीत। 
“सजिमती' विजयाः, भ्ृगावती सुविनोत ॥१०१५॥ 


पद्मावती" (मणयरेहा, द्रोपदी" 'दमयतो" "सोत । 
इत्यादिक सतया, गङ्‌ जमारो जीत ।1 १०६।। 


७९ 
चौवीसे जिनना, साधु साधवी सार) 
गया मोक्ष देवलोके, हदय राखो धार १०७ 


इण अट्ाइद्रीप मां, कचरडा तपसीं बाल । 
शुद्ध पच महान्रत पाली, नमो नमो निकाल ।\१०८।। 


इण यतियो सत्तियों ना, लींजे नित प्रति नाम । 
शुद्ध सन थीं ध्यावो, एह तिरणनो ठाम ।\१०९॥। 
इण यतियो सतियो सु राखो उज्ज्वल भाव) 
इम कहे ऋषि (जयमलजी' एह तिरण नो दाव ।\११०।। 


संवत अटारे ने वषं, सते सिरदार। 
गढ (जालोर' मांहिः एह क्यो अधिकार ।\१११॥ 


दयौलीसी 


त्ज--कूटुम्ब तज शरण राम 


भविक जनं चौवीसत जिनवर श्यामो, 
कमं दन्द को दूर हटा कर 
आत्म जयोति जगाओ }\\ टेर \४ 


१-ऋषम मजित सम्भव अभिनन्दनः 
सुमत पद्म जिन मानो} 
सुपाश्वं चन्द्र जिन शुक्ल वणं है, 
शुक्ल ध्यान प्रमु पायो \। भविक.-- 


२-पुविधि शीतल श्रेयास वापुपुज्य, 
विमल श्रनन्त सुख पायो । 
धमं शान्ति जिन शान्ति फरीने, 
मृगी रोग हटायो ।1 भविक . 


दे-कुन्यु अरह मल्लि मुनि सुव्रतः 
नमि नेम शिवि पायो! 
तोरण से स्थ मोड चले प्रभु, 
पशुमोको मभय दिराथो 11 भविक 


८१ 


-~-पार्वं प्रभु फो महिमा निराली, ` 
नाग नागिन प्राण बचायो । 
महा बलधारी आत्मा तारीः 
वीर जल्मत मेड कस्पायो ।! भविक... 
१-वीसं विहर सुनि ग्यारह ही गणधर, 
सोलह सती शील सवयो । 
गुरुवर्थ अचना जी प्रसदः 
सती उस्मेद जिन गरुण गायो ।} भविक. .. 


खोलीसखी 
तजे- मेरे घर पर बिजली लगादो 
चौवीस जिने को ध्याते चलं, 
खाति कर्मो के वुन्‌द उडाते चलं ॥\ टेर ।। 


१-ऋषभ अलित सम्भव भ्रभिनन्दना, 
सुमत पद्य शुपाश्वं को वन्दना । 
चन्द्र प्रभो चरण चित धरते चलं ।। चौबीस 


र्‌ 


२-सुविधि शीतल श्वेयास वासु प्रभो, 

विभल अनन्त धर्म शान्ति नाथ विभो 1 

शन्ति शान्तिकी ध्वनिया गु जाते-चलं 11 चीबीसौ 
इ३-कुन्थु श्ररह्‌ महिल मुनि सूतव्रत जी, 

नमि नेमी पाश्वं महावीर जो! 

उनके पद चिह्धो षर चलते चलें 11 चौबीसी 
~गुरुणीता माषको महिमा कह न सक्‌ 

लाखो जोभ मिलिफिरभौगानसक्‌ 1 

श्वासो श्वास मे रटन लगाते चलें 11 चौबीसी 
भ‰-जरजो मानो न मानो, मै दरपे खडी, 

मोक्ष देवो न देवो मै, चरणो पदी) 

“उम्मेद' आशा से वक्त वितते चलें 11 चौबीसी 


सोलीराी 


तर्ज -मन डोते मेरा दिल 


पकी खमाऊ जन्म घटाऊ, 
सफल करू अवतार रे} 
मव त्तार दे मेरे जिनवरिथां ॥ देर! 
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ऋषभ श्रजित सम्भव अयिनन्दन, 
सुमत जिनेश्वर प्यारा) 
पदा सुषाव चन्द्र पभ जिनवर, 
लागे मोहन गारा अजी हा लागे मोहन गारा । 
सुविधि शीतल श्रेयांसं वासु पुज्यः 
अधम उधारण हार रे ॥ अब तारे" 
इ-विमल अनन्त धमं नाथ शान्ति प्रभो, 
शान्ति-शान्ति वरतावे । 
कुन्थु अरह मल्लि सुनि सुत्रत; 
भव्य जनों मन भवे! 
अजी हा भन्य जनों मन माचे। 
नमि नेम श्री पाश्वे वीर प्रभु, 
भवोदधी पार उतार रे ।\ अब तारदेः' 
३-बीतत विहर सुनि ग्यारह हौ गणधर, 
सोलह सतौ गुण गाओ । 
गुर गरुण धारी पर उपकारी 
नेया पार लगाओ, अजी हां नेथ पार लगाजो `` 
दष हटामो प्रेम सहाश्रो, 
हो जावे उद्धार रे ।\\ अब तारदे मेरे जिमवरिया “` 


-पक्ी सस्वस्धी क्षमत क्षमापना, 


(1 


सव से करतो भाई ¦ ड 
लक्ष चौरासी को मे क्षमाती, 
यही मेरे मन श्राई । 
श्रजो हा यहौ मेरे मन श्राह) 
जिन गुण गाती हषं मनाती, 
उगताई भव जार रे ¦ श्रव तारदे मेरे जिनवगिया 
१५-हे प्रभो जागो पार लगाभो, बीच भवर है नैया । 
करुणा लामो स्रोत वहामो, पतितो के तरया, , 
मजी हा पतितो के तरया । 
सती उम्मेद घवराई, वहु दुःख पाई । 
अव चौरासी फन्द टार रे ।। अव तारदे 


चखोलीसी 
तज--वुसो वजे रे 
जय वोलो जय बोलो रे 
चोवीसो जिनवर कौ ।॥ 
१-चऋपभ अजित सम्भव अभिनन्दनः 
सुमत पच्च सुपाश्वं को चन्दन 1 
चन्द्र प्रभो चित सुमरण को 1। जय 


ठन्‌ 


२-सुविधि शीतल श्रेयांसि को मना; 
वासु पुज्य विमल गुण गाङ । 
अनन्त धमं शन्ति कर की।। जय" 
३-कुन्थु अरह मल्लि ब्रह्मचारी, 
मुनि सन्नत जी कौ जाऊं बलि हएरी । 
नसि नेमी ` करुणा कर को ।। जय“ 
छ-नाग उद्धारक पाश्वं स्वामी, 
शासन पति वृद्धमान सुज्ञानी । 
विहरमान ओर गणधर कौ \। जय" 
भ्-दोय हजार चालीस का श्राया, 
शहर इन्दौर चौमासा ठाया 
उम्मेद शरण ली जिनवर को | जय" 


सोलीसी 
तजं--जय बोलो महावीर 


मन चरण नभो चौबीस जिन के, 
सब दुःख हरे प्रभु भव वन के)! टेर \\ 


श्री सिमन्टव्टयं स्तलामी 


त्जं-धूसो वजे रे 


वन्दन करलो चन्दन करनलीरे, 
सिमन्दर जिनवर को । टेर} 


१~कचन बरणो प्रभु जी कौ काया, 
धोरो लछन लिनबर पाया । 
पुण्डरिकं भिरि के नरवर को} बन्दन“ 


२-~तीने भवनके रह वे नायकः, 
चौसठ इछ चरणं के पायक । 
ज्ञान दर्शन चोरिन्न को ।। वन्दन 


दे-प्रमु तुमसेवानीमे दु र्तिका, 
भरत क्षत्र माही छु (मै) बसी का । 
सत्ती उम्मेद वेच्दन शिववर को 11 वन्दनं 


विहरमानल 
+ त्ज-पायल की भनकार ` “^ 


क्षेत्र विदेह मे विराजो प्रभुवर, 
श्री सिमन्दर स्वाम । 
भरत क्षेत्र सू करू वन्दना, 
जग तारन सुख धाम ।। टेर ॥ 
श-बारह परिषदा सुनी देशना जिनवर कौ, 
चौतिष अतिशय पेतीस वाणी सुखकर की \ 
भव्य प्राणी प्रति बोधित होकर, 
लहे अविचल मंगल स्थान ।। क्षेत्र विदेह" ˆ 
२-निश दिन चाहु पुनित चरण की सेवामेः 
देव मित्र नहीं आऊ कंपे देवा ते । 
आड पवेत बांकी नदियां कसे सार काम \। क्षेत्र" `" 
३-इतनी प्रभु जी कृपा मोपर कर दीजो, 
पावन चरण शरणमे मुञ्ञने ले लीजो। 
प्रतिपल यहां से करू वन्दन, 
दो शिव सुख का वरदान ।! क्षेत्र विदेह" ` 
छ-गरुरवर्या महा महिम श्रचना जी कामे, 
आशीर्वाद सदेव साथ रहे चाहं सें । 
साध्वी उस्मेद जन्म मरण भिटा, मै पाऊं पद निर्वाण ।। क्षेत्र“ 


| 1 


श्री रिमन्दर 
तजं--दिल लूटने वाते जादुगर 


ओ! चन्दा तु सन्देश, एक भेरा लेकरके जानारे 
ओर हाय जोड वन्दन कहना, 
यह्‌ विनति मेरौ सुनाना रे 11 टेर 1! 
१-श्रेयांस राय के नन्दन कोः 
शान्ति माता कुल चन्दन को। 
पुण्डरिकनौ नगरी के नायक को ।। विनती मेरो 
२-धनु पाचसो सुन्दर काया, 
धोरी लञ्छन जिनवर पाया । 
श्रनन्त॒ बलि कहलाया है ॥ विनती मेरी 
दे-त्रेय रत्न श्रतिशय धारक है, 
भन्य जीवो के उद्धारक है । 
प्रमु कमं शन सहारक है 11 विनती मेरी ` 
४्~-तुम चरणो मे मनमेराहै, 
अन्तराय कमनेघेराहै। 
“उम्मेद' श्रासरा तेरा है 11 विनती मेरो यह ˆ 


विहरमान 
तजं-मन डोले मेरा दिल" 


गुण गाडं तोये बलि जाऊ, 

तुर पद अके नेन रे, अब पार लगादे नावरिया... 
१-सिमन्दर युगमन्दर स्वामी, बाहू सुबाहु प्यारे । 

सुजात स्वामी स्वयं प्रभुजीः 

है नैनोंके तारे, अजीहांदहै नेनों के तारे। 

ऋषभा नन्दन अनन्त वोयं जी; 

सुर प्रभु शिव गामी रे । अब पार लगे... 
२-वच्रधर अरु विशाल धर प्रभु, चन्द्रा नन्दन ज्ञानी + 

चन्द्रबाहु यृजंग ईश्वर, नेमनमू' शिरनामी । 

अज्ीहां नेम नम्‌ शिरनामी ! 

वीर सेन महाभद्र देवयश, 

अनित वीयं जिनराय रे ।। श्रव पार लगे... 
३-आप विराजो महा विदेह मे, 

मे इण भरत के मांह । 

प्रतिपल अखियां तरस रही है; 
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तुम दफन के ताही \ जी हाँ 

फिरणा करदो शक्ति .देदो, 

करं साधना अऊ तुम पाय रे।। अच पार .. 
दोय हजार के पनरह मे हम, 

शहर जयपुर मे श्रयि। 

गुरुणीसा की कृपा हुई तव, 

(उम्मेद' जिनं गुण गाये ।! अजौ हा उम्मेद . 

श्ररजो करती चरण फरसती, 

जन्म मरण भय टार रे ।! अब पार लगादे .. 


न 


विहरमाल 
तजे--रूमाल 


पालण्ड प्रपंचो मे भूला प्राणो, सिमन्दर का ध्यान । 
सिमन्दर का ध्यान, फरता अप्त्म का कल्याणं \\2र।! 


२-ेत्र विदेहं मे मभौ विचरते, जैसे गगन मे भान । 
माता शान्ति के नन्दन नीके, तात श्रेयास सुजान \1 
पाखण्ड ~ 
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२-चोसट मघवा . इन्द्राणी सह, आये बेठ विमान । 
जन्म महोत्सव कर छप्पन कुमारी, गाया मंगल गान ।४ 
पाखण्ड -. 
इ३~चारि्र रत्न ले विचरण लागा, कर करणी परधान । 
कमं रिपु को मार गिराया, पाया केवलं ज्ञान ॥ 
पाखण्ड. .. 
४-श्रचेना' अजान के वश से सूली, निज आत्म का भान ¦ 
सोह तिभिरको हर हटा कर, ज्ञान ज्योति दो सहानि \\ 
पाखण्ड .. . 


खोलम गणधर स्तुति 
तजे-- बीरा लुम्बा म्बा... 
स्हाने लागे गोतस स्वामी प्यारा, 
जो रिद्ध सिद्ध के दाताराजी \\ टेर ।! 


१-वसुभूति के कुल चन्दा । माता पुथ्वीके नन्दा जी ।। 
२-भी वोर के शिष्थ काये । त्रिपदी से सुत्रं रचये जौ ॥! 
३-है कचन बरणी काया । प्रभु गणधर पदवो पाया जी ॥! 


९४ 


-४-गो' मे सुर धेनु तुमं जानो । सुरे तड "त" में मानो जो ॥। 
भ-चिन्तामणि रत्न है भारौ । वह्‌ “म महै सुखकारी जी 1 
६-इन्द्रमूति नामके धारी । मन वाचछित पुरण कारी जी ॥1 
७-जो गोतम ध्यान लगाचे । वो सव सुख सम्पति पावे जी ।। 
स~शुभ लन्धिघारो नामी । 'सधुकर' के अन्तर्यामी जौ ॥ 
९-सव मिल कर के गुणगावो । शिव सुख के नन्द पावो जो 1 
गोतम लाणधर र तुति 
तर्ज--जय वोलौ महावीर 
भज गोतम गणधर गुण खान, 
जाग्ममे गु थौ जिनवाणी 1) टेर 11 
१-चतुज्ञान पूवं चवदह ज्ञाता, 
जो सुमरे पावे सुखसाता सनिध कारो, 


शिव सुख दानो ।॥ भज गोतम . 
२-सुरनर का मन मोहते है 
ओर पाप कालिमा धोते है । 
भवि तारे मन करुणा आनी ।} भज. 
3-केई प्रसन्न पुं सशय टाते, 
जग जाता शरणा गत पाले 
जव आश सचनाः को ज्ञानी 11 भजर. 


लोतम गाणधर स्वुि 


ऋद्धि सिद्धि कं दाता रे, गोतम गुण भरिया। 
सेव्यासे सुख सतारे, देवे दिल दरिया ।\टेर ।! 
१-कामधेनु चिन्तामणि जसे, 
काम कुम्भ सुरतरु के जेते, 
सारा विघ्न हटाता रे !। देवे दिल... 
२-भक्त सकल के काज संवारे, 
उच्चति पथ ले जने वाले 
करे ज्ञान से खाता रे! देवे दिल... 
३-भजन फिया भव दुःख को चुर, 
तन मन कीवे अशा पुरे 
एक चित्त ध्यान लगाता रे ।! देवे दिल... 
८~-कही जनों फो विपदा टारी, 
ए गोतम प्रभु अब सुञ्च बारी । 
चरणों शौस भ्ुकाता रे ।\ देवे दिल... 
संवत्‌ वीसा प्रारम्भ प्यारा, 
चेन्न शुक्ल प्रतिपदा शशि वारा । 
मिश्री मुनि गुण गाता ।। देवे दिल... . 


[3 


राधर्मां गणधर रदुति 
[~ । [४ । 


धन्य धन्य हो ग्रन्तरयामो, 
प्यारा लागो सुधर्मा स्वामौ ।\ टेर ॥ 
१~पित्ा धम्मिल पुरुष कहाया, 
माता धारणी जौके जाया 1 
चवदह पूर्वं का पारगामी ॥\ प्यारा लागो . 
पए~-ज्यारा त्रिश्ला नन्द गुरुजी, 
ज्यारी महिमा कहु कहां लग जी । 
सुरा सुर करे परणामी \\ प्यारालागो . 
३-ज्यारा गोतम स्वामी गुर भाई 
ज्यारी कहा लग कर रे वडाई 1 
क्रोध मान दियो है भाभी ॥\ प्यारा लागो..- 
४-ज्यारा शिष्य श्रालीज। वैरागी, 
जम्ब स्वामी जी बड़ भागी 
ज्ञान ध्यान रा पारगामी ॥ प्यारा लागो .. 
भ-साल वासठ केरे लास, 
रावलपिण्डी शहर चौमाें 
देवोलाल को देवो आरामो ।\ प्यारा लागो - 


कछार 
फंसी महिमा प्रभु की गाई 
गणधर मन भर के \\ टेर ॥। 
१-जब गभ मे श्राएप्रभुजीो, 
रत्नो की वर्षा वर्षी) 
माता की सेवा करती, 
| देवी श्रा आके ।। केसी... 
२-जब जन्म भयो प्रभुजी को, 
इन्द्रजी को सिंहासन कमृष्यो । 
सज लाए एेरावत हाथी, 
मन में हषं धर के 1! कैसी... 
३-मायां मयी बालक बना कर, 
मायासे मांको सुला कर। 
प्रभुजी को हाथ उटाया, 
पच रूप धर के ।। केसी... 
४~-मेर भिरी पे वे जायो; 
प्रभु जी को एमिषेक करायो । 
सब देव बहुत हरषाए, 
जय जय कार करके ।। केसी... 
५-अहिसा के अवतारी, 
महावीर महाबलं धारी । 
मे चरण कमल बलिहारी 
जाऊं जिनवर के ।। केसी... 


लाही ओर यान्दरी क्त 
लाहुलली ये कहना 
कहे ब्राह्मो ने सुन्दरो पुकारी, 
सून भेया अरज हमारी ।! टेर ॥ 
श-तुम राजतत तज दीना, 
श्रौर संयम मारग लीना जी 1 
फिर क्यो करी गज असवारी ।\ सुन भैया ` 
२-तुम वन मे ध्यान लगाया, 
देखो कंसा कष्ट उठाया जी । 
जरा दित मे करो विचारी \\ सुन भैया 
द३-जो गज असवारी होय जावे, 
वह्‌ करभौ न मूक्ति पावे जी) 
फिर चारो गति ना दातारौ । सुन भैया 
४-सुन वहिनो कौ वाणी, 
बाहुवली समता श्राणी जी । 
गर श्राज्ञा दिल मे घासै\) सुन धया 
१-वे तत्क्षण केवल पाया, 
श्नी मादि जिनन्दपे प्रायाजी 1 
कहे चोयमल वलिहारो ॥। सुने भैया मरन .. 


सती राजीसती 


तजं --मरगर मरगर्ई 9००७०००० 


फिर गये फिर गये फिर गये, 
अररः-"तोरणिये लग श्राकर के-- 
याददवपति धोका करग्ये जी करगयेजी । टेर! 


१-छप्पत करोड यादव से जानी, 
नीका साज सजाए जो , 
कारे गोरे हरि बलदेवा, 
हद बिन हषं मनाए जी \\ फिर गये `` 


२-क्रोडो जन के बीचनेम जी, 
इन्द्र ससो दर्शया जी । 
गज परो से धुजे घरनी, 
कायर मन कथाया जी।; फिर गये" 


३-चेषट्र बन्दन दल्‌ वदन विल्तेकी, 
राञ्चुल सुख दुल काया जी ¦ 
रोम रोम मेसा प्रेमरसः 
हृद्य “आनन्द छाया जी \\ फिर गये" 
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उस विरिया पध्रसु सारथी को, 
मधुर वेण वतलाया जी । 
कित फारण पश्ुमो को लाए्‌, 
सारा हाल सुनाया जो); किर गये "* 
भ-मूल भेद सुन नेम जिनन्द का, 
धर हुर दिल कपया जी ! 
करुणा सागर सुलतं वहा से, 
रथ को तुरन्त फिरायाजी 11 फिर गये ˆ“ 
६-दे व्यवस्था राजल जी फ, 
अनहद दिलं दहलाया जी । 
मरछा खाकर ढली धरन पर, 
कायर मन कपाया जी \ फिर गये ` 
७-स्य रग चतुराई करके, 
क्या अचगुन मम पाया जी । 
अधर चम्ब छोडी श्रचला को, 
गिरनारी पे धाया जो 11 फिर ग्ये " 
जमर कु वर' कहे धन्य, 
राजमति श्रविचल प्रेम निभाया जी । 
चोपन दिन पहले प्रभु के, 
शिवपुर नगर सिधाया जी ॥\ फिर गये 


साली अजना 

तजं-पनिहारी जी ए 
सुण माता कह श्रजनाहु आई षएुर२) 

जानी जनम देवाल, कीनी मनाई ए ॥ टेर ॥ 

१-मे नहीं जानी मायडी चेह देसीए२। 
निकली कीध बेहाल, वरण जसीए॥। 
ए-सुख दख नी जे बातडी नहीं पृीषएर। 
नहीं कयो पीले नीर, चट्‌ गई अंचीए।। 
३-त्‌' निदेयी किम निसरी मोरी जननी ए २। 
एक अचरज एक पौर, मोरे सननीए॥ 
४-कमल नयन से नीरनी, सर द्छुटीषए२)। 
मानो सोतियन की माल, तट के टूटीषए॥ 
भ-मूछित हो धरनी दली अति रोबेएर) 
कहे बसन्तजमाल, क्यों तन खोवेए।, 
'६-बाईसा रोवो मती रहो गढडाएर) 
ए भावति नहीं आज शरवे अआडाषए।, 
"७-वांह्‌ पकड बेटी करी, भट चालीषए२) 
्रब भोजाई घर जाय, भावज भाली ए ।॥ 


[0 


खली चनल्टनललात्ठा 
तर्ज-जिर्यावेकरारहै 
चन्दना पुकारतीः 
नैना जासू उार्ती । 
ञाग्रो स्वामी लौट कर, 
मारण नन पसारती ।1 टेर! 
१-कद्ा जन्म कहा लाड लडाया, 
कहा पर जाय विकाई जी । 
क्या जाने क्या क्म कथि जो, 
देव॒ गये पललार्ई हो \\ चन्दना 
२-क्या तेरे दरवार मे स्वामी, 
दुचियो को नहीं सारानो२। 
हा ग्रेखिया श्रव तरस रही है 
वर्षं अश्नुधारां हो २11 चन्दना 
द-श्रश्रो मामो स्वामी श्राश्रो, 
विपदा वाद्ल ह्रदोनजौ २) 
ले हाथो से दान मानसे, 
अवला सवला करदो हौ 11 चन्दना 
४~-चम्दन वाला के हाथो से, 
भ्रभु ने पारणा पायाजी २1 
अशोक मुनि कटे देव गणो ने, 
भय जय नाद सुनाया हो \ चन्दनाः 


सी सीत 
तजं-गणगोर की 
राम का कहना-- 
१-मत चालो वन लार, 
सियाजी थे तो सतत चालो चन लार! 
हां ए सिया वन में है विपत अपार, 
सियाजी थे तो सत चलो वन लार । 
२-सुख लायक सुकुमार, 
सियाजीथे तो सुख लायक सुकुमार । 
हां ए क्षिया वनमे दुःख अपार, 
सियाजीथे तो मत चालो वन लार \। 


३-विषमी अपहार विहार, 
सियानजीओतो विषमी २... 
हां ए सिथाव्नदहै खण्डा री धार ॥। 


सियाजीथे तो“ 


~अ हठ देवो निवार, 
सियाथेतोओ हठ २. 
हां ए म्हारी मानो बात विचार ।। 


सियाजीथेतोः“ 


रीता कठा उतर 


१-~चालण दो वन्‌ लार 

प्रमु जी माने चालण दो वन लार } 

आजी म्हारा प्राणा रा जाधार 11 प्रभु जो म्हाने 
२-माडी होय अंगार प्रभु जो मातो गाडी २ 

जौ तो भौ नाह्‌ तने नहीं नार ॥। प्रभुजो म्हाने " 
द३े-सारा युखं ससार, प्रभु जी एतो सारा २ 

आजौ वे तो जाप विना है असार ॥। प्रभु जी म्हानि"“" 
छ~स्वर्णा रा विभल विहार, प्रभु जौ एतो स्वर्मा २. 

श्रोजी विना कन्त नरक काह हार} प्रमजी म्हाने 
भ~-रत्न जटित श्टरगार प्रभुजोएतोर 

ञो जी विना कन्त, बदन पर भार 1 प्रभु जी म्हाने ` 
६-जो उगे सुरज हजार, प्रभु जो एतो २ 

ञौ जो विना कन्त छि अन्धकार 1 प्रभु जी स्हाने"“ 


स्लभाव दशा में आना 
तजे--मानव की पूजा कौन करे 


१-विभाव दशा को तज चेतन, 
स्वभाव दशाम आनाह) 
विभाव से श्रात्मा पतन होवे; 
स्वभाव से मुक्ति पाना हे ।\। विभाव“ 


२-तु क्रोध को तज रे चेतन, 
क्षमा गुण को श्रपनाना ह । 
मान से हट कर के चेतन, 
विनस्न तुम्हुं बन जाना है 1 विभावः" 


३-तु साया जाल से बाहिरश्रा, 
प्रदेश सरलतामें पानाहै।. 
लोभ तो सवं विनाशक हैः 
सन्तोष आत्सगुण लाना है ।। विभावः“ 
-रागद्रष षट्‌ रिपु दल से, 
मुह मोड के आगे बहना है । 
“उम्मेद' बन्ध क्षण में तुटे, 
फिर ज्योत में ज्योत समानष है \\ विभावः" 


ण 


प्रभु भकछिलि क्रतां टूट कर्म 


भक्ति करता चुट मारा पाप, 
प्रमुजीषएवुमागु दध्‌ । 
रहै जन्म जन्म तारो साध, 
प्रभु जी एवु मागु दधु ॥ टेर ॥ 


१-त्रार' मुखडो मनोहर जोया करू 
रातत दिवस रटण तार्‌ किया करू । 
रहे अन्त समय तारं ध्यान । प्रभु जी एवु 


ए-म्हारी माशा निराशा करशो नही, 
महारा अवगुण हियामा धरसो नही । 
श्वासो श्वास रहे तार्‌ नाम \\ प्रभुजीएवु ` 


दे~म्हारा पापने ताप समावौ जी, 
तारा साधक ने दास्र वनावीजो\ 


दिजो आवोने दक्षन नो दान ॥। प्रभुजी एवु 


४-तारी भक्तिनो रग मने लागी गयो, 
भय जन्म जन्म नो लागी गयो 1 
रहै चरण कमल मां वास ।। प्रभु जी एवु 


9. क्प 


भवठ सिह ती खोट) 


१-जदो वीर भक्त सिह साहब न्‌ । 

दित्ता फांसी हक्म सुना २६ 
२-होवनं बालौ नार नू । 

किसे पिण्ड विच द्सियानजा २।४ 
३-दटुर पई खातिर प्रम दी । 

आखे रब्बा वे मेल करा २।। 


४-जा पहुंची बीच लाहौर दे ¦ 
भिलौ जेल दरगे नू जा २॥, 


भ-जदो हृक्म होया सरकार दा । 
तुसौ देवो एदा मेल करा २॥१ 


६-जदो सीखां विच तकिया शेर ने, 
खड़ी सुन्दरो आसि लगा २५ 


७-ओदे श्रष्टं विच अथरू वे 
देवी कौन हो ` २६३ 


१ 
1 ए 
ध 
न्फ 


पत्नी 
प~-होचन वाली नारमेः 
मेरे दिल दिया शाह न शाह २॥1 


` इ-मेरी संदरा (तमन्ना) भींजिया रह गइया । 
मेरा दिल होया दरिया २॥। 


१०-्मे हत्य विच चूडा न वेखिया । 
मेरा पुरा न होया चा २॥' 


११-मेरी मेहदी विजडी रह्‌ गई । 
मने रहं गया डोली दढा चा २॥ 
भकालसिह्‌ का कथन 


१२-जग्गो भारत मादे लालने! 

देवो हस के क्या सुना २॥ 
१३-मेरी मरानीक्देदी हो गई ¦ 

कल होना मेरा व्याह २॥1 
१४-धोड़ो चटढनगी कल दोपहर नू 1 

सजन चदनगो धुमा पा २ 


१०९ 
१५-मेरे सोहने वीर पंजाब दे । 
मेनु देहनगे सेहरा सजा 
१६-मातामेरे देश दी! 
मेत्‌ लेनगी छाती नाल ला 
वत्नी का कथयन 


१७-ओह्‌ केहडी कर्मा वाली । 
जिन्हें तेन्‌ लया भरमा 


१८-ग्रोहुने मेरा ददं न वेखिया, 
लया अपना ददं बंडा 


१९-जओहने टकड़ा मेरे कलेजे दा 
लया अपने क्लेजे पा 
भक्तसिदह 
. २०-ओह्‌ सुन्दरी अजब जहान ते, 


२१. 


ओहदा कोई-कोई करदा एचा२।।, 


२१-ओहदे नाल मे नाता जोड़ के, 
लया श्रपना ददं बंडा 


 २२~ोनारीमेरेदेश दी, 
आ मेरे गले लग जा 


२ ॥६. 


२ ॥८ 


११० 

-चत्नी का कथन 
२३-मे कल्ली इत्ये नहीं रहूवाना, 

रेन श्रषने नाल ले जा २॥ 
-२४-सो गल्ला दी एको गल्ल हेः 

तु वेन ते मै हा भरा २) 
¬२५-तु मेरे रस्ते चत्ल के, 

कर देश दी सेवा मनला २॥ 


-र्वत्ला 


सायनि्यां माणी रातडली 
सपनो तो मनियूु आयो) 
सुण कायरः दिल री स्वपने री, 
वाता सपने मे रह जासी।! टर ॥ 
१-स्वप्नो देव्यो है नरा ऽ 5 5 देख्यो एक निवाणः 
राजा दशरथ को लग्यो, श्रवण सीने बाण 1 
अजी कुण जाणे छा, 
दशरथ रावाणास्रु श्रवण मर जासी। 
अजो कुण जाणे छा, 
बरृढा रो आस्यां सु श्रासु ढल जाली }; सायणियां 
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२-सपनों देख्यों है नरा ऽ ऽ ऽ दशरथ युद्ध रचाय । 

युद्ध जब पुरा हुमा, राजा के लग गये घाव । 

अजी कण जाणे छा; 

केकेयी रा वचना सू दशरथ छल जासी \। साथणियां ... 
इ३-सपनो देख्यों हे नरा, ऽ ऽ ऽ देख्यों एक अनस्त ! 

मन्थरा आ बहुका गई, कंकेयी को एकान्त । 

अजी कुण जाणे छाः 

केकेयी रा बचना सू राज बिगड़ जासी ।। साथनिर्याँ... 
सपनों देख्यों हे नरा, ऽ ऽ ऽ राम चले वनवास । 

संग में लक्ष्मण च्रातं है, ओर सत्यवन्ती पास । 

अजी कूण जाणे छा, 

विश्वासिन्न को बाता ठी हो जासी ।\ साथिया... 
भ-सयनो देख्यों हे नरा 5 ऽ 5 देख्यो एक लंगुर । 

बाग विनास्यो नव लखों, तो कर दियो चकना चूर! 

अजी कुण जाणे छा, 

लंका को लंकेश विघीषण हो जासी ।\ साथनिथोँ .. 
६-सपनों देख्यो है नरा 5 ऽ ऽ आये अयोध्या रार । 

घर-घर हषे बधधावणा, खुशी हुई चं धाम । 

अजौ कुण जाणे छा, 

बुक्षियोड़ा नेणां री ज्योति आ जासी ।\ साथिया... 
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७-अनीति से जात है, धमं राज अरु वंश । 
तीनो ताला दे गये ऽ रावण कोख कश 1 
अजी कुण जाणें छा, 
माया ओर महिमा मिही मे मिल जासी ॥। सायनि्यां'“" 


जय) लोलो 


[मधुकर मुनि] 
त्ज--जय योलो महावीर स्वामीकी 


जय वोलो जयमल गणिवर की। 

आशा के धन॒ परमेश्वर की\\ ध्रूब\ 
जो सन्त-किरोमणि साधक ये1 
जिन-वाणी के समुणसक ये। 

उन 'महिमा-मण्डन' मुनिवर की 1) जय० १।६ 
भाया ममता मद चिपयी पर! 
जय-~चिजय मिली धी जीवन भर। 

मन “मोह्न'-नन्दन प्रियवर की ।। जय० २॥ 
जय--प्रभाव कितना भारी है) 

सुख सम्पत साता--कारी ह) 

जय जयकारी उन जयवर की \\ जय० ३ ।३ 
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जो नाम-जाप करता ज्य का, 
संछषट टलता उसके भय का) 
सुख-शान्ति-सुधा के सागर कौ ।! जय० ४ 


इक माला जय कौ नित फेरे, 
दूर भागते भव के फरे। 
त्याग~-मूति जय सुख कर की \ जय० ५॥। 


महा महिम ! जय पुन्य! वरो; 
सेस बेडा अब पार करो, 
अरजी है यह सुनि मधुकर को) जय० ६।। 


[ 


सायक्ालोन स्ति 


॥ 


तजे--जय जगदीश्ञ ह्रे" 
जयमल ! पूज्य ! सरे, जग जयमल ! पूज्य सरे । 
परम पवित्र चरित्र तुम्हारा, अघ सब अलग हरे । धर्‌ व । 
सायंकाल नाम जो तेरा, 
शुद्ध मन से सुमरे।! स्वामी ॥ 
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वर नर आतम शान्तिको पारः 

भव जल तुरन्त तिरे 11 > जय० १ ॥1 

धन्य भाग सरुघर भूमि का, 

जिसमे जन्म घरे ॥ स्वामी० 1] 
निर्भय होकर गुण पुना का, 

सत्य प्रचार करे !1 ॐ जय० २॥ 
हम भी कभी तुम्हारे जितने, 

त्यागी चन विचरे ॥\ स्वामी० ॥1 
विश्वमात्र मे जैन धमं का, 

आस्तिक भाव भरे ॥। ॐ जय० ३ ॥ 
यही एक है विनय हमारी, 

विश्व॒ प्रेम पसरे।। स्वामो० 11 
सवं तुम्हारे मिल अनुयायो, 

एक छत्र विहरे ।\ उ जय ० ४ ॥ 
स्वावलम्वी निर्दम्भी तुम सम, 

हौ न किसे अखरे 1\ स्वामी० \ 
सघ भावना सुफलित होकर 

सव विधि सिद्धि करे 1! ॐ जय० ५ ।॥। 


र ~~~ 


आयास श्री जयमल गच्छ 
ठे तवटूटधर #@ ® ड 


तजं- साता कीजो जी > 
` ज्य जय कारी रे जय जय करारी रे 
युज्य जयमल गच्छ जगत में जहारी रे ।। टेर ॥। 


१-पुज्य प्रवर आचाय जयमलजी, 
त्यागी तपस्वी भारी रे: 
वषं बावन वही सोह ज्ञानी, ` 
रचि कविताएं श्रयकारी रे ।\\ जय" 
:र~सयंचन्दजी की करी सगाई, 
व्याह कौ हुई तयारी रे) 
पुज्य बोल्या नवकार भणो, 
गुर दीक्षा दो `उपकारी रे।1 जय“ 
इ-~आएसकरणजी आशा लेकर, 
कंहे पुज्यमें वारीरे\ 
संयम दीजे ढील न्‌ कौजे, , ,. 
करू कमं , निनवारी. .रे॥ जयः" 
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४-~-सवल चन्दजो सबल मन करी, 
बालक वय सयम धारो रे 1 
पाट दिपायो पुज्य गुरुको; 
बने हितं कारौ रे! जय'““ 


भू-हीरा मुनिजी हीरा सम चमक, 
शुद्ध भ्रात्मा वारो रे। 
कस्तुर चन्दजी को सौरम्भ फलौ, 
हए यश धारौ रे जय `" 


६-भीकमचन्दजी महा वडभागी, 
कान सुनि की छवि न्यारौ रे। 
चवदह्‌ वर्षं मे सयम त्ते, 
सत्तरह मे पदवी धारी रे!\! जय" 


७-अष्टम पट मधुकर मूनिवरजो, 
जग को वल्लभ कारी रे। 
शन्त दान्त गम्मोर गुणाकार, 
प्रतिपिलि वन्दना मारी रे\। जय- 


प-जय गच्छकेञाे ही पटूधर, 
च हए बाल ब्रह्मचारी रे । 
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जिन शासन की ज्योति जण, 
निज आत्मा तारी रे जय“ 


&--पुज्य गुरुणीसा श्री अचना-- 
जी की ख्याति भारीरे। 
तस्य शिस्या उम्मेद की नेया, 
दो अब तारी रे।। जयः: ॥ 


श्री युताद्ायं श्ल शल ठलन्दन 
तजे--दिल लृटने वाले जादूगर 
श्री युवाचायं शत शत वन्दन, 
अभिवादन है तुम्हें हुरबारी । 


तुम चरण कमल की बलिहारी; 
प्रतिपल वन्दनाहे गुर म्हारी ।। टेर \! 


१-उश्नीसो सितर मे जस्म लिया, 
तिवरी के साग्य को चसक्राया | 
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पिता जमना ललं घर जानन्द छाया 
- माता वुलछा खुशियां नारी १ श्री युदा ˆ“ 
२-वचपन मे लीला करते ये, 
ेवन्ता मुनि सम वनते थे 
वच्चो को शिक्षा देतेये, 
वनो मता पिता श्राज्नाकारी । श्रो युवा“ 
इ-उच्ीसौ अस्सी मे ग्रहु त्याग किया, 
जोरावर गुरुवर भेट लिया । 
अर क्रोध लोभ मोह जीत लिया, 
गुर अनुशासन मे श्रेयकारी ।\ श्रो युवा ` 
~प शान्त दान्त गभीर गुणाकरः 
, मुर सरस सरल स्वभावीह)। 
अरु महान विसूति ज्योतिधरः 
वाणी मे ज्र भारी है\\ श्रो युबा 
भ-जानन पर माभा चमक रहौ, 
दर्शन से भन को मोह रही । 
जन्म जन्मान्तर द ख भाज रही, 
मिलि जात्म शान्ति सुखकारी है 1} श्री युका '““ 
द~श्राप नाम मिश्री मधुकर प्यार, 
प्राचायं सघ के मन भाया 1 
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तुम्हें चुन के जन भन हुरषाया, 
सबके मन आनन्द अनपारी ॥\ श्रौ युका“ 


७-क्रागद कर इ धरती सारी, 
अरं नीर कर स्याही सारी । 
तोभी म्हारा युवाचायेश्री रा 
गण वणेन में श्रनजारी ।\ श्री युवा" 


८-जब तक दिनकर शशि रहे; 
तुम नाम की सौर रण्ड रहे, 
साध्वी "उस्मेद' कर जोड़ कहे, 
गुर करदो नेया भवपारी ।! श्री युद" 


द गरुवाणा गान 
न # 
तजं--मनाश्रो महावीर 
सब हौ मिलकर गुण गा रे, 


यारे चरणां मे शश शुक्रो रे। 
है तारण तरण जहाज \! टेर \: 
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१-उप-प्रवर्तंक ज सयम तेने, 
जुटे विजय कमं पे करने 
भटे जोरावर गुरनेरे, 
है तारण तरण जहाज ॥ सब ही “ 


२-दै ज्ञान ध्यान मे पुराः 
आर वचन दृढ मे सुरा ¦ 
अक्तर मोती सम तूरारे 
है तारण तरण जहाज 11 सबही ` 
द-युवाचायं कौ महिमा नियली, 
जिन घमं की ज्योति जगाली 1 
साहित्य से कियो उजासो रे, 
है तारण तरण जहाज ^! स्वह ` 
-आप जन रुणा का दरिया, 
ओर वचन भमोलक भरिया 1 
चुनते ही अभरत क्ञरियारे 
है त्तारण तरण जहाज ॥ सवही 
भ-आलन चमके है भारी, 
दशन से दुःख लिदारी! 
ह्ये अत्म शाति श्रनपारी रे, 
है तारण तरण जहाज 1 सव ही 
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द-गुरं क्रोध लोभ मद त्यागी, 
संयम रस रा अनुरागी । 
शिव रमणीस्‌ लौ लागीरे, 
है तारण तरण जहाज ।\! सब ही“ 


७-गुरं शतः शतः वन्दना म्हारी; 
'उस्मेद' की करो स्वीकारी । 
वरदान देवो हितकारी रे, 
है तारण तरण जहाज ।। सब ही" 


वुरुणीसा क गान 


तजं -जय बोलो महावीरः -“ 


जय बोलो श्रचंना सती वर की, 
जय स्नेह सुधा के सागर की ८ टेर ॥ 


१-अाओ हदय के पट खोलो, 
अचना सतीजी की जयं बोले । 
जय श्रमण सघ की सतीवर की ।। जय“ ।! 
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र्~गावे दादिया जन्म लिया, 
जन जन के मन फो मोह लिया । 
सदृज्ञान गुणो फे आगर कौ ॥ जय *" ॥ 


३~त्यागो तपस्वी थे अविकारी, 
धन्य मागी मुनीसा उपकारी । 
सग सयम ले आत्मा तरको ।। जय “ ॥1 


छ-जन जन के प्राणो का प्यारा, 
सरदार छु वर गरुणीसप धारा ! 
उन्नीसौ चौराणवें सयम धर को 1! जय 


भ्-कार्मोर, पजाद खरा, 
हिमाचले राजस्थान धरा 1 
जिन भेरी बजाई जिनवर की 11 जय ॥ 


६~है शात दात सुन्दर मुखडा, 
दशनं करते जाता इखडा । 
सयम के सच्चे अनुचर की 1। जय 11 
७~ज्यारी वाणी मे जादू भस्यो, 


जाणें अमृत को करणो करियो 1 
जिन शसन ज्योत्ति उजागर कौ \\ जय ^ 
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उ~-दो हजार चोतीस का आया, 
चौमासा ददिया मे टाया । 
सात ठाणे से आये सतीत्रर की \\ जय** ।९ 
९-धमं ध्यान का ठाठ रह, 
चौसासे का रगं जमा रहे । 
“उम्मेद' शरण ली गुरूवर्या की ।। जयः ` ॥४ 


वुरुणीसखा क गान 


तजं--तुमको लाखों प्रणाम 


पुज्य गुरुणीसा बहाराज तुमको लाखों प्रमास्‌, 
तुमको कोटि प्रणाम ¦ टेर ।, 


१-उन्लीसौ गुणयासी आया, 
जन्म दादियथा नगरी पाया \ 
सञ्ज जन पन हरषाया ।। तुम `` ५ 
२-मागीलालजी पिता तुम्हारे, 
सं अनुपा के दिव्य सितारे । 
तातेड कुल 'उनजियारे \। तुम`** ।४ 
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३-सात दिवस के जव हो पाये, 
माता छोडकर स्वर्ग सिधाये । 


सव मन दु.ख न समाये 1) तुम“ 


&-जिसने कमं वलि को जोता, 
उनके पुण्य सदेव पुनोता । 


द्वितीय चन्र जिम वता ।॥१ तुम ˆ" 


भ-ग्यारह्‌ वषं के जव हो पाये, 
वन कुल वधु दोराई माये । 


हीगड कुल चमकाये ॥। तुम ˆ" 


द-वच्पात हुमा वषं तेरह मे, 
पति वियोगा बालक वय मे । 


परिजन क्रूलत दुख मे! तुम ˆ“ 


छ-पिता श्री से अजं कराई, 
सयम लेस यही मन श्रई । 


छोद्‌ जगत दु.खदाई।। तुम ^" 


स-चौराण्‌ नोखे मे पघारे, 
पिता पुत्री सम संयम धारे ! 


गुरु हजारी प्यारे 1) तुम ˆ 
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&-सरदारकु वरजी कौ शिष्या प्यारी, 
'उमराव' सूरत है मोहन गारी । 
बुद्धि विलक्षण वारी) तुमः" २४ 


१०-सरस्वती तुम कण्ठ विराजे, 
उच्च नाम सती पद में खाजे । 
जन मनके दुःख भाजे\! तुमः" ५ 
११-ग्राप नाम की माला फेरे, 
दूर भागते भव के घेरे । 
मिटे जन्म मरण के फरे । तुम" !¢ 


१२-पच्पन मां जन्म दिवस मनाया, 
जन्म भरमि में हषं सवाया ¦ 
त्याग नियम अपनाया ।। तुम" * ` ।\ 
१३-साध्वी “उम्मेद' तव गुण गावे, 
शतः शतः चरणो में शीस स्लकावे । 
निश दिन ध्यान लगावे ।! तुम“ ।! 


य 


लारुणीरा कछ गृलेकान 
॥ = [> 
तज्ज--ग्रो यारी मुरली मनहो मोयो 


श्रो थारे दशेन मनडो मोयो गुरेणीसा, 


वलि बलि जावा थारा दशन की ।। टेर ॥ 


-मा अनूपा फी फोख उजाली, 
तातेडो की गोत परूजालो । 
जन जन के मन भाया गुरुणीसा 1६ वलि `" 
-र-मागीलालजो तात कहाया, 
सग ले सयम्‌ तन्‌ को ताया । 
सद्गुण सभी सराया गुरुणीसा 1! वलि ˆ“ 
जन्म भूमि है गाव दादिया, 
चन कुल वधु दोराई जाया 1 
हींगड्‌ दुल चमकाया गुरुणीसा 1\ वलि 
छ~सस्दारकु वरजौ कौ चरण-शरण मे, 
यान्ति मिली मने के कण-कण मे 1 
हदय-कमल विकसाया गुरुणीसा 1! वलि ˆ 
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५-उत्तराखण्ड पंजाब हिमाचलः, 
काश्मीर मरुधर के अचल । 
धमं क्रा रंग चढ़ाया गुरुणीसा ।। बलि" \ 
द-दुलंभ दशंन थारो पायो, 
निरख २ मन सोद भरायो। 
सुर तर आंगन छाया गुरुणीसा \! वलि" ।। 


७-उसरावक्‌ वर महमा मही-मण्डनः 
उपनाम 'अचना' पातक खण्डन । 
साधना में जवनं रमाया गुरुणीसा ॥। वलिˆ" ।। 


ठ~गुण अनेक पर जोभ एक है, 
पार उतारो यही टेक हे । 
श्वास श्वास मे वसाया गुरुणीसा ।! वलि“ ॥ 


<-दोय हजार सत्ताईस जया, 
विजयनगर चौमासा ठाया । 
सती “उम्तेद' हषे गुण भाया गुरुणीसा ।! वलि ) 


सामायिकत प्रतिक्मण 


प्ररनोत्तर 


।1 भावना ॥। 
दोहा 
साम्य भाव को प्राप्त कर, लयं आत्म का रूप} 
सामायिक उसको कहे जो है शिव सुख रूप ।1१॥। 


कब सामायिक सत्य की, होय प्राप्ति सुखक्ार 1 
कव सबको समदृष्टते, देखू मे अविकार 1\२॥ 


सब जीवो मे होय कव, मेरे मैत्री भाव । 
सकल पाप तज कव बनू, सम्यग्‌ दृष्टि स्वभाव 1३1 


वहित्ञ ग्रकरण 
जेन धर्म 
१ भ्रश्न--जेन किसे कहते हं ? 


उत्तर-क्रोध, लोभ, मद, मोहं आदि अन्दर के शत्रुओं 
को जीतने का प्रयत्न करे सो जेन । 
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२ प्र. जिन किसे कहते हैं ? 

उ.-जिन्होने क्रोध, लोभ, मद, मोह आदि अन्दर के 
शत्रुओं का सवथा नाश्च करके ग्रनन्त ज्ञान श्रनन्त 
सुख प्रगट किया है । 

३ प्र--जिनेन्द्र फिसे कहते हें ? 

उ.-- जिन अर्थत सर्वज्ञ वीतराग देवों में ( इन्द्र ) 
श्रेष्ठ हो उन्हं जिने तीर्थकर या अरिहन्त 
कहते हं । 

४ प्रधमं किसे कहते हें ? 
उ.--उच्ति का साधन, सो धमं । 
५ प्र.--धमे के कितने मुख्य भेद हं ? 

उ.--दो पहिला ज्ञान ओौर दूसरा सदाचार ({ सदाचार 

का दूसरा नाम चारित्र याक्ियाभीहे ) 


६ प्र.--उच्रति के उपाय कितने है? 
उ.--उश्रति का असली साधन धमै मौर धर्मक 
दो भेद हँ इसलिये उच्नतिके मीदोही साधन 
है ज्ञान व सदाचार । 
७ प्र.-ज्ञान किसे कहते हैँ ? 
उ.-- जिससे हित भौर अहितका वोधहो बही ज्ञान है 
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८ प्र --सदाचार क्सि कहते हं ? 
उ जच्छ भाचरण को सदाचार कहते हैँ । ~ 
&प्र -ज्ान के कितने'मेददह? 
उ. ज्ञान केदो मेदं? एक व्यवहारिक ज्ञान 
दुसरा धार्मिक ज्ञान अर्थात्‌ श्रात्मिक ज्ञान 
१० भ्र व्यवहारिक ज्ञान किसे कहते है । 
उ.--जिसके द्वारा आरोग्य, आजीविका, परिवार, 
समाज ओौर देश आदिकी भलाई वुराई का 
ज्ञान हो उसे व्यवहारिक ज्ञान कहते हैँ । 


११ भाक ज्ञान किसे कहते है । 

उ --जिससे ्रात्मा का शुद्ध स्वरूप अर्थात्‌ मोक्ष 
प्राट करने के उपाय जाने जावे उसको 
धर्मक ज्ञान कते है । 

१२ प्र --सदाचार क कितने भेद है ? 

उ --सदाचार के मुख्य दस मेद है १ श्रहिसा. 
२ सत्य ३ अचौयं ४ ब्रह्मचयं ५ अपरि- 
प्रह & क्षमा ७ नख्रता. = सरलता €. 
निर्लोमतता मौर १० समभाव 1 


१२ भ^-जहिसाःकिति कटते है? 
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--किसौी को मन, बचन या काया से दुःख 
नही पहंचाना ? ` 


१४ प्र.--जगत में कितनी प्रकार के जीव हं ? 
उ.--दो-एक त्रस जीव जो चलते फिरते हं जौर दूसरे 
स्थावर जो चल पिर नहीं सकते ! 


१५ प्र.--जगत्‌ सें तत्व पदार्थं कितने है ? 
उ.--षुख्य दो तत्व-जीव अजीव तथा विशेषभेद से 
नव तत्व भी हैँ । 
१६ प्र--सव तत्व कौन कौनसेहें ? 


उ.--१ जीव. २ अजोव. ३ पुण्य. ४ पाप. ५ आश्व. 
६. संवर. ७. निजेसा. ८ बंध. ओर € मोक ¦ 


१७ प्र.--चतद तत्वों का अथं समन्नाइए । 
ल त ॐ न) श 
नवलत्व-योपाड 


जीव वहौ जो सुख दुख जाने । 
लक्षण जिसका ज्ञान बखाने।, 
है अजीव सुख दुःख हीना । 
जडता लक्षण उसको . दीना ।! .१ ॥ 


१३२ 


चुत्ये सकार्यं परम सुख दता} 
पाप कुका्यं सभी दु.ख लाता ॥ 


शुभ अरु अशुभ कमं जो अवे । 
आश्रव नामक तत्त्व कहावे (\ २१; 


सवर तत्त्व कर्म॑ रुकवावे 1 
श्रो मे निर्जरा खिरावे।। 
राग देष अरु मोह विकारा! 
वाधे जीव कमं दल भारा)! ३।४ 


वेध तत्व है इसका नामा। 
छरता है यह जीव निकामा ।। 
कमं शूट सुख भले अनन्ता । 
मोक्ष कहे उसको सन सन्ता ॥ ४ )४ 


टूूरार1 प्रकरणा 


सामायिव्छः- 


१८ प्र -सामायिक किसे कहते है ? 
उ -समभाव रखने को सामायिक कहते है ! 
१६ प्र -समभाव किसे कहते है ? 
उ -क्रोघ, मान, माया, लोभ, राग, देष, चिषय वासना 
के त्याग को समभावं कहते ह 1 
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२० प्र.~-नवकार किसे कहते है ? 
उ.-नमस्कार को । 
२९१ प्र.-अरिहन्त प्रभु बडे या सिद्ध भगवान्‌ बड़े ? 
उ.-सिद्ध भगवान्‌ बड़ हैँ \ कारण कि, अरिहन्त भगवान्‌ 
ते चार कथं क्षय कयि भ्रौर सिद्ध भगवान्‌ ने 
आटो कमे क्षय क्ये हें । 
२२ प्र~-पहिले अरिहन्त भगवान्‌ को क्यों नमस्कार करते हें ? 
उ.-अरिहन्त प्रभु सिद्ध भगवान्‌ क पहिचान कराते हैँ 
च धर्म प्रचार करते ह इसलिये उपकार मानने 
के लिये । 


२३ प्र.-मुनि महाराज मौज्‌द हं उन्हं पहिले क्यो नमस्कारः 
नहीं करते ? 
उ.-सुनि महाराज सवेज्ञ वीतराग नहीं हए ह । 
२४ प्र~-आचायं किसे कहते हैं ? 
उ.-ज्ञान ठव सदाचार क्रा खूब प्रचार करे व जिस देश 
काल मे जो बुराइयां घुस गई हयं उन्हें नाश करे ) 
२५ प्र-उपध्याय किसे कहते है ? 
उ.~ज्ञान का अभ्यास स्वयं खूब क्रे व ओरों को करावे । 
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२६ प्र~साधुजी किसे कहते हं 11 


उ -स्व-पर हित साधन करे व करावे तथा अर्हिसरा ग्रादि 
पच महुन्रितं पाते । 


२७ प्र~-तिवुतो का क्याअयहै? 
 उ-तीन धार (तिखुत्तो के पाठ मे वन्दना करनी 
विधि बतला गई हे 1) 
२८ भ्र-तीन वार वन्दना क्यो फरतेर्हु? 
उ ज्ञान, दशन व चारि की प्राप्ति करने के लिये । 
२६ भ्र -इच्खाकारेण का पाठ किस विपय काहे? 
, उ-भाते जाते या कोई कार्यं करते छोटे बडे जीव को 
इख हभा हो उनक्रो माफी मांगने का है \ 
३० श्र-तस्स उत्तरी मे क्या विषय हे ? , 


उ.-लगे हए पापो को याद कर के कार्योत्स मे पश्चा- 
ताप सेषापो की शुद्धि करूगा तथा कायेत्सिगं 
(ध्यान) मेः स्वासोच्छवएस खासी छींक आदि १२ 
आगार हैँ सो बतलाये हे 1 

प्र -लोगस्स मे क्या विषय है? 

उ -२४ तीर्थद्धर प्रमु के नाम व स्तुति ह । 
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३२ प्र.-चउवीसत्थो किसे कहवे.है ?ˆ ` `. `` 
.उ.-२४ तीर्थकर प्रभुः की स्तुति को । 
३३ प्र~-सावज्जञ जोग का व्या अथं ? 
,उ.-पाप कारी खन, बदन, काया को सावज्ज जग 
कहते हैँ । (सावद्य = पाष सहित) 
३४ प्र~सःमायिक कितने करण व योगसे होती है? 
उ.-दो करण, पाप करू नहीं व कराॐ नहीं तीन योग, 
सनः वचन जर काया से। 
३५ प्र.-पच्चदखाण किसे कहते ह ? 
उ.--खोडना, त्याग करना । 
३६ प्र~-तस्समिच्छासिदुक्कडं का क्या अथं है? 
उ.-मेने किया हु्रा दुष्कृत-बुस काम नाश हो तथा अरब 
कभी एेसा काम नहीं करूगा । 
३७ प्र-नसोत्थुणं मे क्था बात बताई है ? 
उ.-सिद्ध भगवान्‌ व श्ररिहन्त भगवान्‌ के गुणों का वणेन 
करके स्तुतिकीहे। 
३८ प्र.-अतिक्रमादि का क्या अथं? 
उ.-इच्छा होना अतिक्रम । उस कायं के लिये थोड़ा 
उद्योग व्यतिक्रम । व्रत भंग को तयारी अतिचार 
व्रत भग कर देना अनाचार । 
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>६ भ्र -त्तामायिक का क्या फुल ? 
उ -सम्भराव से नये कमं नह वंघते । पुराने कम क्षय हते 
ह च मात्मा सच्चो शांति प्राप्त करता है) समभाव 
मच्चा सुख है अत. सामायिक का फल सच्चे मुष 
क प्राप्ति है 1 


तीरारा--प्रक्छरण 


प्रतिक्रमण 

६० भ्र -प्रतिक्रमण किसे कते ह ? 

उ -पापो से पीये फिरने को अर्थात्‌ किये हृए पापो को 
याद करके प्चात्ताप व प्रायश्चित्त से शुद्धि करने को 
परिक्रमण कहते है । 

४१ भर ~प्रतिक्रमण मे ठेता कौनसा पाठ है कि जिसएकको 
मं पूर्वक विचार्ने से सक्षेथ मे सारए प्रतिक्रमण 
हयो जाय ? 

उ -इच्छामि ठामि मालो जोमे देवसिमो, अयाय 
फभो काइमो, वार्ईओ, माणस्तिमो उ्युततो का पाठ 1 

४२ भ्र इच्छामि खभासमणो का पाठ किस बातक्राहै? 

उ -गुर महाराज कौ स्तुति प्वेक वन्दना करके को हुई 
भासरतना-अपराध की माफी मागन का] 
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४३ प्र.-दंसण समक्त व ब्रतों के परहिते आगमे तिव्हिका 
पाठ क्यों कहा ? 
उ.- वहं ज्ञान पठने के दोषों कौ शुद्धि करने वाला पाठहै 
ज्ञान हौ तब ही समक्रित व चारित्र प्राप्त होता हे । 
४४ प्र-व्रतो के पहिले दंसण समकित का पाठ क्यों कटा ? 
उ.-समकित हो तब ही चारित्र प्राप्त होता हे । 
इसलिये । 
४५ प्र-चारित्र के कितनेमेदहं? 
उ.-दा-एक सकल चारिच्र दूसरा देश चारित्र । 
४दे प्र-सकल चारित्र किसे कहते है ? 
उ--पच महाव्रत धारण करे सो सकल चारित्र , 
४७ प्रदेश चारित्र किसे कहते हें ? 
उ.-श्रएवक के बारह ब्रत धारण करे सो देश चारित्र । 
४८ प्र.~स्थूल किसे कहते हैँ ? 
उ.-बडा हो सो स्थूल । 
४९ प्र.~-स्थयूल हिसा का क्या श्रथ ? 


उ.-चलते फिरते प्राणी को दख हो एसा कायं । प्रत्यक्ष 
सामने मारना । परोक्त मानकर तैयार कौ हई चीज 
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` ५ कराम मे लाना जैसे विदेशो कथडा; विदेशो वादयां 
हाथी दात, विदेशी शक्कर, चिदैशी केसर आदि हिसा 
स्यूल हसा है । ' 
५० प्र ~मोटकावडास््‌ ठ किसे कहते हे ? 
उ -जिसते नैस~चलते-फिरते जीवो को दुख हो 1 
५९१ प्र~छोटाक्षूठ किसे कहते हे? 
उ ~स्थावर-मिदटरी, पानौ, आग वायु, वनम्पति के जीवो 
फो दुख हो-जेसे मिटटी, खोदो पानी लामो आदि । 
५२ प्र बडी चोरी किसे कहते है ? 
उ -जिस चीज के लेने से किसी चरस चलते फिरते जीव 
को दुख हो । 
५३ प्र -छोटी चोरी किसे कहते है ? 
उ -किसीकोभी दुखनहो देसी चीज भी विना धू 
लेना या स्थावर चीजो को दुख देना 1 
यप्र मेथुन काक्या अर्थं है? 
उ --गुप्त इन्द्रिय से किसी प्रकार वीर्यं क्षय करना । 
५५ प्र मेथुन से क्या हानि ? 


शरीर, बुद्धि, वल, पुण्य, धर्म, आयु, सुख ओर 
सौभाग्य कानाश होता ह । 
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५६ प्र.-्रहएचयं काक्याश्रथंहै ? 
उ.-मन, बचन, ठ काया को पविन्न रखना { "' 
५७ अ्र.-ब्रह्मचयं काक्या फलं ? 
उ.-शरीर, बुद्धि, बल पुण्य, धर्म, आयु सुख ओर सौभाग्य 
की रक्षाव वुद्धि होती है, 
५८ प्र.-परिग्रहु का क्या अथं ? 
उ.-बंधन का कारण सो परिग्रह्‌ ¦ द्रव्य परिश्रह धनार्दि 
भाव परिग्रह ममता [सम्पत्ति को अपनी मानना | 
यारागदहष करना सो भाव परिग्रह है, 
५९ प्र.-छट्ठे तरतमे दिशाकीमर्यादाक्योकी जाती? 
उ.-तष्णा वश अमुक क्षेत्र से दूर नहीं जाने की शिक्षा 
देने के लिये । 
६० प्र.-सातवं अणुत्रत में २६ बोल कौ सर्यादा क्यो बताई ? 
उ.-इससे सादगी व संयम गुण प्रकट होता है । 
६१ प्र.~कर्मादान का क्या श्रथ? 
उ.-्रस जीवों की अति हिसा हो एेसे कायं को कर्मा 
दान कहते हें । 


६२ प्र.-अनर्था दण्ड किसे कहते हैँ ? 
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उ -जो कायं शरीर र्ना आजोविका था स्वपर हितमे 
उपयोगी न हो लेक्रिन फएिजूल किया जाय । 
जोव को व्ययं ही दण्डपाघ्र अपराधौ बनावे सो 
अनर्था दण्डहै। 

६३ प्र ~ न्ययं मपराघौ वनने के काम वततलामो ? 

उ बुरे विचार, अति भोजन, निन्दा, कोध, गवं आदि 
किसी को डव हो एसी प्रवृत्ति, बुरी इच्छा हो एेसा 
उपदेश या फिजूल वाते फरना श्रनर्या दण्ड है । 

६४ प्र -सामायिक करना इतना पी नचवे व्रतमेक्यो 
लिया? 

उ -र्भाहिसा, सत्य, अचौयं, ब्रह्मचयं संतोष श्रादि गण 
श्राव व लोभ के वश विदेल जाना, चीजो की 
लालसा, व्यर्थं दोष चूटे तव समभाव [ सामायिक] 
गुण प्रकट हो सकता है । 

६५ प्र देशमा ब्रत किंसि कहते ह ? 

उ सादा भोजन करके १८ पाप त्याग कर ज्ञान ध्यान 
मे रात दिन बिताने को दशवा भौषध [द्या] 
कहते ह 

६६ भर-पौपध ब्रत किसे कहते है? 
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उ.धारौ आहारं व १८ पाष छोड कर ज्ञान, दशंन, 
चारित्र व ध्यानसे आत्मा को निजगुणो मे पुष्ट 
ताकतवर बनावे सो पौषध । 

६७ प्र.~-ग्रतियि संविभाग वरत किसे कहते है ? 

उ.-जिस्के श्राने की तिथि सुकरंर नही है सो अतिथि, 
मुनि, श्रावक, विद्यार्थी जादि सुपाच्र सब अतिथि 
है । संविभाग = उचित पांति कमाई, भोजन वस्त्र, 
आदि का अच्छा हिस्सा सुपात्रोंकोदे सो बारहवां 
व्रत कौ आराधनाहै। 


६८ प्र.-संथारा किसे कहते है ? 
उ.-विखोने को । 


६& प्र~-अनशन किसे कहते हँ ? 
उ.-चारों आहार के व्याग को! 
७० प्र.-संलेहणा किसे कहते हँ ? 
उ.-उतम रीति से जीवन भर के पपों कौ शुद्धि 
करने को, 
७१ प्र.-पंडित, मरण किसे कहते हे ? 
उ.~ज्ञान व वेराग्य से जीवन भरंके पापों की आलोयणा 
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करके १८ पाप ४ आहार श्रौर निरुपयोगी जीर्ण देह 
को जानन्द पूर्वक छोडे - 
७२ प्र -सलेखणा को पाटी रोज क्यो पटे? 

उ जसे सिपाही रोज कवायत करते हु जिससे युद्ध के 
समय विजयो वने इसी तरह हमेशा सलेसखणा की 
भावना से उसकी आराधन सुगम होती है । 

७३ पभ्र-श्ठ पापोमे सव से वडा पाप कौनसा? 

उ -भिय्यात्वं । 

७४ प्र -मिथ्यात्वौ किसे कहते हू ? 

उ -मिथ्या प्रथं ठह, त्वसे सूठा, श्रसत्यता अर्थं वनता 
है। जो ल्ूठ बोले से प्रेम करे, टी वस्तु घन, भोग, 
वैभव ममता रक्ते सो मिण्यात्वी 1 

७५ भ्र -समकित (सम्यक्त्व) किसे कहते है ? 

उ -सत्य मान्यता, ग्रात्मा ओ्रौर जगत के सच्चे स्वरूप 
को समभः फर धन वैभव ओौर भोग से लिप्त रहै, 
सत्य का आनन्द सो सम्यक्त्व । निश्चय मे आत्मा 
ही सत्य हे ! इसलिये आत्मानन्द आत्मानुभव निश्चय 
सम्यक्त्व ह । 

७६ भ्र०-मद्गल किसे कहते ह? 


॥ 
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उ०-मं = पाप, गल = गाले पापों को गले दूर करेसो 
मंगल । मंग = कल्याण, लाति = लावे, कल्याण श्रेय 
-सुख लात्रे सो मंगल । 
७७ प्र ०-क्या श्ररिहन्त, सिद्ध, केवली सधु, प्ररूपित (कहा 
आ धसं का स्मरण, बोलना या सुनना मंगल 
करताह ) 
उ०-नही जसे भूखा सनुष्य भोजन के नाम से तुप्त नहीं 
, होता लेकिन भोजन को प्राप्त करके खावे तो भूख 
दूर होतीदहै! इसी भ्रकार अरिहस्तादिके गुणों का 
स्मरण कर के उन्हे अपनी श्रात्मामें प्रकट करे तो 
अवश्य दुःल व पापों का नाश ओर सुख वश्रेयको 
प्राप्ति होती हे । 
७८ प्र०-तो फिर रोज सद्धलिक क्यो सुनते हो ? 
उ ०-सुनकर गुण प्रकट करने के लिये । 
७९ प्र०-पञ्च पदों को वन्दना क्यों करते है? 
उ०-उन महापुरुषो के गणो कौ थाद करके उनके तुल्य- 
गुण प्रकट करने की भावना के लिये । 
८० प्र ०~-केवलं भावना से गुण प्रकट होते हें ? 
उ ०-नही,; केवल भावना से कायं नहीं होता भावना के 
के साथ पुरुषां करे तो गुण प्रकट होते है । 
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८१ भ्र०-कायोत्सगं किसे कहते ह ? 
उ०-काया (शरीर) की प्रवृत्ति व ममता घछोडना । 


८२ प्र०-प्रतिक्रमण मे दो कार्योत्सर्गे क्यो किये जात है ? 
उ०-पहिला कयि हए पापों (ग्रतिचासैँ) को स्मरण 
करके पश्चात्ताप करने का दूसरा पापो कौ शुद्धि के 
प्रायश्चित मे २४ तीर्थकर प्रभु के गुण करके उन्हे 
प्रकट करने कौ भावना का । 


८३ प्र०-दूसरे कायेत्सिगे मे ४-८१२-२० या लोगस्स के सिवाय 
अन्य ध्यान कर सक्ते हु ? 
उ०-हा, कर सक्ते हु-कर्ई जगह धर्म-ध्यान का 
कार्योत्सिगं होता हे ब अन्य कोई आत्मा के विषय 
कषाय घटे एसो १२ अनित्यादि भावना आदि फा 
ध्यान कर सकते हैँ । समय लोगस्स के जितना या 
कुछ मधिक लेना अच्छा है! 


५४ प्रचारो आहार के हौ पच्चक्खान क्यो होते है ? 
अ०-ये पच्चक्वान तुरन्त हौ पालन हो जाते है, यदि 
कोई अपने दूसरे दुगुं ण त्यागने के नियभल्ते तो ले 
सकता ह, श्रसलौ वात तो पापो को याद करते जो 
पाप लगा हो उसका त्याग करना अधिक हितकर 


है। 


१४५ 


८१ प्र°~प्रतिक्रमण करके खमतेक्योहं? 
उ०~-खमाने का अथं क्षमा मांगना, माफी मांगना हेः 
जिनका दिल भो दुखाया हो उनकी शुद्ध हदय से 
माफी मांगनी चाहिये ¦ क्षमा सांगते के पश्चात 
पुरानी बात कभी याद नहीं करनी चाहिये ¦ जैसे 
मल मुत्र छोड कर पुनः ग्रहण नहीं करते है \ 
८६ प्र०~प्रतिक्रसण क्म क्या फल ? 
उ०~जसे कांटा, तीर या गोली शरीरमें से निकल जावे 
तो बहुत सुख होतारहै इसी प्रकार दुगुण रूपी 
सयङ्कर शल्यं [ शस्त्र | आत्मा मेसेदरूर करनेसे 
अपार शांति व सच्चा सुख प्राप्त होता है । 
८७ प्र °-प्रतिक्रमण कितनी बार करना चाहिये ? 
उ०-हमेशा नियम से दो बार करना चाहिये एक युबह- 
रान्निके दोषों कौ शुद्धि के लिये श्रौर दूसरा सायं- 
काल को दिन के दोषों की शुद्धि के लिये । 
८८ प्र०-विस्तार पूवक प्रतिक्समण न बन स्के तो क्या 
करना ? 
उ ०-~-थोडी देर एकात में बेठकर अपने कतव्य याद करके 
भूल के लिये पश्चाताप करना ओर भविष्य में एेसे 
दोषन लगे एसो भावना व कोशिश करना ओर 
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पन्द्रह दिन का -पक्खी :प्रतिकमण अवश्य -करने फा 
लक्ष्य रखना । 
८& प्र०~दोष -वारस्वार क्यो लगते हं ? 
उ०~मन कौ कमजोरी व चिषयो का-लालच होनेसे 
दोष लगाने के मसलो कारणो-को दढ कर दर 
नहीं करने से दोष वारम्बार लगते रहते है 1 
६० प्र ०~प्र्तिक्रमण फिनको करना चाहिये ? 
उ०-मनुष्यं मात्र को प्रतिकमण -करना चाहिये, जसे 
शरौर कामेल व मलमूत्र दुर.करने से शरीर 
निसेग व ञानन्ददायौ वनता हे इसी -प्कार मात्मा 
कामेल दुगुंण अर्यात्‌ -पापहै उसे फरनेपे 
सच्चा आनन्द मिलता ह्‌ । 


प्रात्यार्सयान कञ1 एफञ्ल 


९-एकः नमोकारसी करने से १०० वषं के अशुभ कर्मोका 
क्षय होता है जओौर.देव शुभ आयु का बन्ध होता है । 

२-एक पहुरसी करने से हजार वषे के अशुभ कर्मोका 
क्षय होता है ओर देव शुभ जायु का बन्ध होता है । 

3-उढ पहुरसो से दश हजार वषं के अशुभ कर्मो का क्षय, 
देद शुभम आयु का बन्धहोतादहे)। 

४-दो पफहुरसी करने से एक लाख वषं के श्रशुभ कर्मो का 
क्षय } देव शुभे श्रायु का.बन्धहोताहे ; 

५--एकू एक्रासना करने से दश लाख वषे के श्रशुभ कर्मों 
का, क्षय । देव शुभ आयु का बन्ध होता हे) 

-&-एक एकल ठाणा करने से एक करोड़ वषं के अशुभ 
कर्मो का क्षय । देव शुभञायु का बन्धहोतादहै, 
७-एक् नीवी करने, खे दरश करोड वषं के अशुभ कर्मो का, 

क्षय । देव शुभ जायु का बन्ध होतादहै। 
र-एक श्रायम्बिल करनेषे सो करोड़ वषं के अशुभ कर्मों 
क क्षय } देव शुभ जायु का बन्ध होता है! 
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एक उपवास करने से एक हजार करोड वर्षं के अशुभ 
कर्मा काक्षय होतारँ 1 
देव शुभ श्राय का वन्व होता है । 
१०-उपवास पर अभिग्रह करने से दश हजार करोड वधं 
के ब्रुभ कर्मो काक्षय होता है । 
देव शुम आयु का वन्ध होता है । 
११- उपवास पर पहर करने से दो उपवास का फल होता 
ह्‌ 1 
१२-वेला करने से ५ उपवास का फल होता है । 
१३-वेले पर पहर करने से २५ उपवास का फल होता है ! 
१४-तेला करने से १२५ उपवास का फल होता है । 
१५--तेले पर पहर करने से ६२५ उपवास का फल होता है । 
१६-चोला करने से ३१२५ उपवास का फल होता है । 
१७-चोले पर पहर करने से १५६२५ उवास का फल 


होता है। 

शम-पचोला करने से ७८१२५ उपवास का फल होता है 1 
श्रागे एक एक उपवास वढाने से उसका पाच गुना 
श्रधिक फल होता है । 


~ 


प्रश्खोत्र 


2 -इलायची कुमार को नाचते नाचते केवलज्ञान कौ 
प्राप्ति हुई । 

-आषाद्‌ भूति को नाटक करते करते केवलज्ञान 
प्राप्त हुवा । 

३-कपिल मुनि को आत्म चिन्तनं करते करते केवलज्ञान 
प्राप्त हञा । 

-छ-गौतम स्वामी को विप्रलाप करतें करते केवलज्ञान 
प्राप्त हुवा । 


च अ ४ क 


भ-मरुदेवी माता को हाथी पर बेठे बेटे केवलज्ञान प्राप्त 
हवा । 

६ भरत चक्षव्तौ को रूप निहारते निहारते केवलज्ञान 
प्राप्त हुवा । 

७-प्रसन्नचन्द्र राजषि को ध्यान करते करते केवलज्ञान 
प्राप्त हुवा । 


उ-गजसुकरूुमार मुनि को शिर पर अगारे धराते धराते 
केवलज्ञान प्राप्त हुवा 1 
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&~स्कन्देक मुनि के ५०० शिष्य को घान मे पीलते पीले 
केवलनान प्राप्तं हुवा 1 


१०-खंधकमरुनि को राज सेवको द्वारा चमडी उतारते- 
उतरत [3 १2 १ ‡ 
उतारते केवलक्तानि प्राप्त हुभो 

११-दणमुनि को लड्डू चू रते-चूरते केवलं ज्ञान प्राप्त हुवा 

॥ 4 वः डियो ॥ १ न, 

१२-धमं रुचि जणगार फो कोडियो को द॑था पार्तिःपालते 
केवल ज्ञान श्रपप्त हुमा । 

र ॥ ॥ मि १ = ५३. 

१३. रगड्क मुनि को आहार करते-करते केवलनान 
भ्राप्त हुवा । 

श-नेतायं पनि को क्षमाभावं से उस्म सहते-संहते केवल- 
जान प्राप्त हुमा । 

१५-मृगावतोनी को उर्यस्न सहते-संहते केवलज्ञान 
्राप्त हुवा । 

१६-ग्ष्पचूलं साध्वी को मोर्चसो वाते-सातें केवलकतीन 
्राप्ते हुवा । 

१७-चन्दयश मुनि को गुरुदेव को ताडना सहते-तंहते केवल- 
ज्ञान प्राप्त हवा । 

५-यन्थेदः अशि. ८ (का केवल 

९८-पन्भक मनि को गुरुदेव के प्रताडना सहते-वैते केवल- 

ज्ञान प्राप्त हुवा \ 
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१९-रुद्राचायं को ताडना का पश्चात्तापं करते-करते केवल- 
ज्ञान प्राप्त हुवा । 


२०-शेलक्षराय ऋषि को केवलियों को उपालम्भ देतेदेते 
केवलज्ञान प्राप्त हुञा \ 


२१- चन्दन बालाजी को श्रासातना का पश्चात्तापं करते- 
करते केवलज्ञान प्राप्त हवा । 


२२-माता मर्देवी को केवली को देख कर केवलज्ञान 
प्राप्त हुवा । 


२३-बाहुबलो को शब्द सुनते-सुनते केवलज्ञान प्राप्त हुआ । 
२४-पाप भीरु सर्वाथं सिद्ध में? धर्मरुचि अगणार 


२५-मामा युक्ति मे - भगवान महावीर । 
भाणजा भध्के ~ जमाल । 


२६-ससुर मोक्ष मे ~ भगवान महावीर । 
जंवाई भटके ~ जमाली । 


२७-माता मोक् में ~ सुदशना । 
पुत्र भटके - जमाली । 


२८-भगवान महावीर का भक्त नरक में ? - श्रेणिक । 
शनन देवलोक मे - गोशालक 
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२९-क्रिस साघु ने श्रावक को लमाया † 
गोतम स्वामीने। 

३०-क्सि गुरु ने शिष्यं को खमाया ? 
शैलक चऋपिने \ 

३ १-किस गुरुणी जी ने शिष्या को ठमाया ? 

चन्दनबाला ने । 

३ २-मरते-मरते माफी किसने मागो ? 
गोश्ालक ने । 

३ ३-प्र्न पुछ कर सयम पथ पर कौन वढी ? 
जयन्ती श्राविका । 

३४-पुकार सुनकर प्रवज्या पथ पर कौन वटे ? 
भण नेमौ न्थ) 

३५-पत्र को देखकर संयम किस ने भपनाया ? 
ज्पभमदत देवानन्दा ने । 

३दे-पिताको दू ढकर दीक्षा किसने ली? 
भनक ने 1 

३७-एक चार के उपदेश से वैराग्य किसकी अया? 
जम्बुं कुमार को । 


३८-शिकार वेलते वैराग्यं किसको श्राया? 
संयति राज ऋषि को । 
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३ ९-पुष्ट सांड को दुबेल देखकर वर्य किसको आया ? 
करकण्डु को । 


०-पानीकील्रुद से वेराग्य किसको आया? 
धन्ना जी को । 


४१-मेरे शिरपर भौ बडे है एसे चिन्तन से वैराग्य 
फिसको हआ ? 
शालीभद्र को । 

-४ २-शब्द सुनकर केवल ज्ञान किसको हुश्रा ? 
बाहुबली को । 


४ ३े-प्रण का पालन कर प्राण रक्षा किसने कौ ? 
मेगरथ राजाने) 


2४-संहार करते-करते सिद्ध मागं पर कौन बहू ? 
अज्जुन साली । 


४१-स्तंभ देख कर सन्त बने ? 
दुमोही राजा (दुमुख) 


ठ द्-पांचो पाण्डवो ने आलोचना करते-करते केवलज्ञान 
प्राप्त किया \ 
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४७-वगर ओघा मौर मूुखवस्त्रिका फे केवल ज्ञान किसने 
पाया? 
मर देवी भाता श्रौर भरत चक्रवर्ती ने । 

य-सन्तो को आहार करते दैवकर वैराग्य किसे आया ? 
देवभद्र यशोभद्र को । 

४६-सवित पर सिद्ध कौन हुए ? 
मरुदेवी भाता 1 

५०-माता के हाथ से श्राहार लेकर सथारा किसने किया † 
शालिभेद्र मुनिने। 

५१-ग्रेरणा देते स्वय का पतन हुमा किसका ? 
स्कन्धक मुनि षा) 

५२-एकान्त स्थान मे सावधानो किसने रक्खो ? 
राजोमति ने) 

४५ ३-भूले हए को सत्पथ किसने बतलाया ? 
राजौमति ने! 

५४-काया को कुर्बानी से केवलज्ञान किसको प्राप्त हृग्रा ? 
गजसुकुमार को 1 

१५-चोर को देख कर कौन्‌ चेते ? 
समुद्रपाल । 


*६-अरत्तादान सेवन करतें श्रदेत्तादाने का त्याग किनं 
क्रिया? 
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प्रभव चोर ने! 
५७-हिसा करते हुए अहिसा का पालनं किर्सैने फिंयः ? 
संयति राजान) 
१८-परठने जाते परमात्मा कौन बने ? 
ठंढणसुनि ¦ 
५९-भोग नहीं फिर भी भोगी कौन ? 
भिखारी । 
६०-रोग नहीं फिर भी रोगी कौन? 
देवता (भवरोगी) 
६ १-१६ सतियो मे ११ सतियां मोक्ष मे गई- १. जाह 
२. सुन्दरौ २. चन्दनबाला ४. राजीमती ५. कौशल्या 
६. स॒गावती ७. पुष्पचूला ठ. पद्यावतौी ९. कुन्थ 
१०. शिवा ११ प्रभावती । 
भ्-देवलोक में गई-- १. सीता २. सुभद्रा ३. द्रोपदीं 
, ४. धुलसा ५. दमयन्ती । 
६ २-कौनसी पत्नी ते पति को तारा ? 
कमलावती ने । 
६ ३-कौनसे पति ने पत्नी को तारा ? 
नेमीनथने। 
द६४-कौन से भाई ने बहन को तारा ? 
भगवान्‌ मह्‌।वीर स्वासो ने ) 
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६भू-कौनसी वहिनो ने भाई कोतारा? 
ब्राह्मी ओर सुन्दरी ने } 

६ दे-कौनसे पितानेपुश्रोकोतारा? 
भगवान्‌ ऋषभ देवने 1 

द७-कौन से पुत्र ने माता-पिताकोतारा? 
भ महार स्वामी आर जम्बू स्वामी ने; 

६८~कौन से पुत्र ने माता-पिता को तारा ? 
देवभद्र यशोभदर ने । 

६९-देवता के प्रतिबोध से कीन तिरे ? 
तेतलीपुत्रे 1 

9० -~-पिता के प्रतिबोध से कौन तिरे ? 
अभय करूमार । 

७ १-माता के प्रतिबौध से कौन तिरे ? 
अरणकफकूमार । 

\७२-पत्नी के प्रतिचोध से कौन तिरे? 
द्क्षुकार राजा । 

ऽ द्े-वेदना से बोध किसने पाया ? 
मन्नायो सुनि ने! 

७४-साभी से खोध किसने पाया ? 
र्यनेमी चे । 
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७भ-पट्नी मिटकर शत्रु कौन बनी ? 
सुरीकान्ता राणी \ 

७६-शिष्ट मिटकर श्रु कौन दना ? 
गौशालक । 

७७-शन्नु मिटकर भिन्न कौन वना ? 
गौतम स्वापी \ 

७८-खूनी मिटकर सुनि कौन बने ? 
अजु नमाली । 

७९-साधु मिटकर संसारी कोन बने ? 
नन्दीषेण \ 

८ ०-वैभव लेने गये ओर वैराग्य किसे जाया ? 
प्रभव चोर को) 

८ १-रू्प में राणी बनकर वीतराग कौन बने ? 
भरत चक्तवर्तौ । 

८र~रागो को त्यागी किसने बनाया ? 
स्थूलिभेद्र ने कोशः वेश्या को । 

८३-बन्धन मे रहकर बन्धन किसने तोडें ? 
चन्दन बालाने। 


<४-स्वाद कौ आसक्ति मे अनन्त संसार किसने बढाया ? 
कुण्ड{रिकजी ने । 
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=भ्-मुखेवस्तनिका देखकर वैराग्य किसको हुमा ? 
आप्रकुमार को । 

८द६-दुर्गति मे रहकर दुगंति किसने टाली ? 
चण्ड कौशिक ने। 

=७-स्वाद की विरक्ति से अनत ससार किसने घटाधा-? 
धसा अणगारने। 

थ-प्रेरणा देने वाले का पतन 'हुमा,; किसका ? 
स्कन्ध मुनि का। 

-श्-्रेरणा लेने वालो का मोक्ष हुश्रा? 
स्कम्ध मुनि के ५०० शिष्यो फा । 


&०-जगल मे कौन-से राजा को रत्न मिला ? 
श्रेणिक राजा को सम्यक्त्वं रत्न 1 
९१-भगवान्‌ श्ररिष्टनेमी के शासन मे ४ प्रणयो ने 
तीर्थकर गोत्र उपार्जन किया- 
श्रीकृष्ण सौर दरण की माता देवकी ने । 
बलभद्र ओर बलभद्र की माता रोहिणी ने । 
६२्-भगवान्‌ महावीर के श्रासन,मे € प्राणियो ने ती्ंकर 
गोत्र उपाजन किया 1 
, १; -श्ेणिक राजा, -२ सुपार -भगवान्‌ महावीर के 
चाचा, ३ राजा उदा्ई कोणिक,का वेरा, ४ पोटिल 
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अणशार भगवान्‌ महावीर के शिष्य, ५. शंखजी, 
६. शतकजी भगवान्‌ महावीर के श्रावकः, ७. सुलसा, 
८. रेवति, भगवान्‌ महावीर की भ्राविका, €. दृढ़ आयु 


९३-काथम में कंगाल कौन ? 
अभव्य जीव । 


&४-२४ तीर्थकर के शासन मे = अभव्य हुए- 
१. संगम, २. कालिक, ३. कपिला दासी, ४. अंगार 
मर्दन आचार्ये, ५. सोमिल ब्राह्मण, €. नमुचौ प्रधान 
७. पालोक, ८. विनय रतन । 


९५-एेसी कौन सो वस्तुहै जो एक जवे श्रौर दो अवि ? 
छदास्थपन जावे ओर केवलज्ञान, केवलदक्षंन आवे । 
\द-लोकरु भीर नरकमे ? नगश्री। 


९७-अग्निसित्राचायं ने नदी में इबक्तियं खते-खाते कोवल- 
जएन प्राप्त किया । 


६८-६२ श्लायनीय पुरुष कौन-कौन से है ? 
२४ तीर्थकर १२ चक्रवर्तौ € बलदेव ६ वासुदेव 
६ प्रतिवासुदेव ! 

९ ९-ये ६३ कौन-कोनसी गति में गये? 
४२ मोक्षमें गये २० नरकमसें गये, १ स्वगं मे श्ये । 
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२३ तीर्थंकर १० चक्वर्तौ = वलदेव ये ४? मोक्षमे 
२ चक्रवर्ती ६ प्रतिवासुदेव ६ वासुदेवये २० नरक 
मे, वलदेव जी पांचवे स्वगे मे। 


१००१ पति पत्नी दोनो मोक्ष मे ? 
ऋषभ दत्त श्रौर देवानन्दा 1 
ए-पति मोक्ष मे पत्नी नरकमे? 
चक्रवर्ती मोक्ष मे, पत्नौ नरक मे। 
>-पत्नी मोक्ष मे, पति नरकमे? 
कृष्ण कौ पत्ये मोक्ष मे, कृष्ण नरफ मे । 
४-पत्ति पत्नी दोनो नरकमे? 
ब्रह्मदत्त व॒ सम्भुम चक्रवर्तो दोनो नरकमे, व 
उनको रानियानभी नरकमे। 


ल्य] लोतम पुच्छ] 


मगलायरण 


मंगलं भगवान्‌ वीरो; संगलं गौतम प्रभुः ;\ 
मंगलं स्थूलभद्राद्यो ; जन धस्तु मंगलम्‌ \} १ \ 
पाठकों ! केवल ज्ञान के धारक श्री भगवान्‌ महानीर 
स्वामी से श्री गोतम स्वामी ते विनयपुवेक प्रश्न किये ! उन 
प्रश्नो मे से कुछ प्रश्न यहं उद्धृत करते हैँ । 
(१) प्रश्न-हे प्रमो ! मनुष्य निर्धन ओर कंगाल फिस 
पापके उद्यसे होतादहै ? 
उत्तर-हे गोतम ! जिसने दूसरे के धन को चुराया 
हो; दान देते हृएं को मना क्ियाहो बहू 
मनुष्य निधेन ओर कङ्काल होता है ¦ 


(२) प्रश्न-हे भगवन्‌ ! भोग उपभोग की सामग्रियां 
सभी स्वाधीन होते हृए भी जौ मनुष्य उन्हें 
भोग नहीं सकता यह किंस पाप के उद्यसे? 

उत्तर-हे गोतम ! जो मनुष्य दान पुण्य कर फिर 
उसका पश्चात्ताप करता है कि मेने बहुत बुरा 
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कियाहै चह्‌ नर भोग (वह्‌ चीज जो एक 
चक्त ही काममे अआ सकती हौ जंसे भोजन 
वगैरह) भौर उपभोग (जो वार वार कम 
मे आ सकती हो जैसे वस्त्र श्राभरषण वगैरह 
की सामभ्रियां स्वाधीन होते हुए भौ उन्हे 
भोग नहीं सक्ता हं! 


(३) प्रश्न-है भगवन्‌ । किसौ-किसी मनुष्य के सन्तान 
नहीं होती है वह्‌ किस पापक्रे उदयसे? 


उत्तर-हे गौतम । रास्ते परक हरे भरे वृक्षोको 
काटने या दूसरो से कटवाने से उस मनुष्य के 
सन्ता नहीं होती है \ 


(४) प्रष्न-है भगवन्‌ । स्त्री जो वध्या होती है चह किस 
पापसेहोतीदहे? 


उक्तर-है गौतम 1 मौषधि आदि द्वारा गभं गताने 
सेया सगर्म्म सादा (स्नी जाति) जानवरो 
को मारनेसेस्त्री वध्या होतीह) 


(५) प्रष्न-हे भगवन्‌ । किस स्त्री के लडक! या लडकी 
जन्मते ही मर जाते है एेसी मृत वध्या किस 
पाप के उदयसे होतोहै? 
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उत्तर-हे गौतम ! बेगन ओर कद कोस हंस कर 
खाने से तथा मूर्गौ आदिक श्रंडों के पान 
करनेसेस्त्री मृत ब॑ध्याहोतीदहे। 
(६) ग्रश्न-हे भगवन्‌ ! मनुष्य एक आंख से काना किस 
पापसेहोताहे? 
उत्तर-हे गौतम { जो हरी सब्जी (वनस्पति) को 
शस्त्र आदि से ददन भेदन करताहि। तथा 
फल फूल बीज आदिमे सूर्ईदसे लेदन भेदनं 
कर उन्हं धागे मेंपिरो कर गजरा हार 
बनाता है वह मनुष्य एक अख से काना 
होताहे। 
(७) श्न-हे भगवन्‌ ! किसी किसो स्त्री के अधूरे गभं 
गिर जाते वहु किसपपसे? 


उत्तर-है गौतम ! वृक्षों के कच्चे फल तोडने से 
प्रोर डो पर पत्थर फंकने से स्त्रियो क 
कच्चे ही गभे गिर जाते हें । । 


{८ अरश्न-हे भगवन्‌ ! जो जीव गभे तथा योनी के 
समीप श्रटक कर मर जाता दहै बहु किस पष 
के उद्यसे ? 
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उत्तर-हे गौतम † इरे के अवग्रुणावाद बोलने पे 
भ्रौर सषूठ बोलने से तथा निदोषियुक्त आहार 
पानी देने से गं मे तथा योनि के समीप कं 
कर जीव मर जाता! फिर उसके शरीरको 
शस्त्रादि से काट काट कर वाहर निकालते 
हु । 
(६) प्रश्न-हे भगवन्‌ 1 मनुष्य किस पाप से अन्धा 
होता है? 
उत्तर-हे गौतम । शहद के छक्ते के नीचै धूम्र 
वगैरह का प्रसोग करता हुभा मक्षिकाभो 
को जलाकर छत्ता भिरा देने से मनुष्य अन्धा 


हौताहे। 
(१०) भ्रश्न-हे भगवन्‌ 1 मनुष्य किस पायके उदय से 
गगाहौताहै? 


उत्तर-हे गौतम । चिद्रानवेषो वन कर जो देव, गर 
की निन्दा फरता हे बह मनुष्य गगा होता दै! 


(११) प्रश्न-हे भगवन्‌ । भनृष्य किस पाप से बहरा 
होता? 
उत्तर-हे गौतम । जो लुक धिपकर दूसरे कौ निन्दा 
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सुनने में रत रहता हो श्रौर कपट युक्त मीटे- 
मीठे शब्द बल कर दूसरे के हूदय का भेद 
पालेनेमें प्रयत्नशील हौ) बस इसी पापके 
बोञ्चे से वहु बहुरा होता है । 

{१२) भरश्न-हे भगवन्‌ ! जो मनुष्य रात दिन आधि- 
व्याधियों से धिरा रहता हो वहु किस पाप 
के उद्यसे? 


उत्तर-ह गौतम ! बड पीपल के फलों तथा गुलो 
को हुंस-हुंस कर खाने से एवं चह आदि 
जानवर पकड़ने के पींजरों एवं कन्दो को 
बेचने से वह्‌ मनुष्य दिनि रात कुन कुछ 
रोगसेधिराही रहताहे। 

(१३) प्रश्न-हे भगवन्‌ ! मनुष्य इतना स्थूल शरीर वाला 
जो कि किसी प्रकार से अपना शारीरिक कायं 
भी अपने हाथों सेन कर सके एेसा बे डील- 
डोल का शरीर किस पपसेहोताहै? 

उन्तर-हे गौतम ! अपने सेठ कौ चोरी करने से तथा 
श्रपने अरप ही साहुकार बन दूसरे का धन 
इडप कर लेने से मनुष्य बे डीलडोल वाला 
स्थूल शरीरी होता हे । 
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(१८) प्रष्न-हे भगवन्‌ । मनुष्य कुष्ट (कोट) रोगं वाला 
किस्त पापकर्मके फलसेहोतादे? 


उत्तर-हे गोतम । मयूर, सर्प, विच्छ मादि के मारने 
से तथा जगल मे दावाग्नि लगा देने से मनुष्य 
कोदी होताहे ; 


(१५) प्रश्न-हे भगवन्‌ । मनुष्य के शरीर मे जलन ही 
जलन होती हौ रेसी दाह ज्वर की बीमारी 
किस पापसे होती? 


उत्तर-है गौतम । घोडे, वैल श्रादि पश्युभो को भरते 
ओर प्यासे रखने से तथा उन पर हैसियतसे 
अधिक वोल्ञा लाद (भर) देनेसे दाह ज्वर 
कौ वीमारो होताहै। 
(१६) प्रश्न-ह भगवन्‌ । किसी-किसी मनुष्य का चित्त 
श्रम हौ जाता है बह किंस पापसे होत्तयहि? 
उत्तर-है गौतम 1 श्रभिमान करने से तथा मदिरा 
मास अर गुप्त रौति से श्रनाचारो का सेवन 
करने से मनुष्य का चित्त भ्रम हो जाताहै। 


(१७) प्रश्न-हे भगवन्‌ ! मनुष्य के पथरी की व्याधि 
किसिपापसे होतीहै? 
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उत्तर-हे गोतम ! जो मनुष्य पुरी, बहन, माता, 
मासो आदि कहकर उनके साथ गुप्त-रीति से 
व्यभिचार सेवन करता है उसके पत्थरी की 
बीमारी होती ह । 


(१८) प्रश्न-हे भगवन्‌ ! स्त्री, पुरुष, पच ओर शिष्य 
प्रादि किंस पापके फल स्वरूप में कुपात्न 
होते है? 


उत्तर-हे गौतम ! निष्कारण ही सगे स्तेहियों के 
साथ या दूसरे मनुष्यो के बीच मे बैर को 
खडा कर देते ह अथवा बद देते हें वे कुपातर 


होते है । 


(१९) प्रश्न-हे भगवन्‌ ! मनुष्य के बड़ ही लाड प्यार से 
पाला पोषा हा पुत्र युवावस्था ही मे मर जाता 
है बह किस पापोदय से ? 


उत्तर-हे गौतम ! इसरो की रखी हई अमानत को 


हडप कर जाने से पाला पोषा ह्रां पुत्र मर 
जाताहे। 


(२०) प्रष्न-हे भगवन्‌ ! मनुष्य के पेटका रोग किसं 
पापसेहोतारहै? 
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उत्तर-है गौतम ! पेच महाव्रतधारी मुनि को नीरस 
ओर भमसाताकारी माहार देने से मनुष्य के 
पेट मे रोग उत्पन्न होता है ? 


(२१) प्रश्न-है भगवन्‌ ! कोई-कोई स्त्रो वाल विधवा हो 
जाती है वह किस पापस होती है, 


उक्तर-है गौतम ! सपने जापको तो सती कहलाती 
है पर अपने पति का पुरा-पुरा अपमान करने 
मे राई रत्तो भर भौ कोर कसर नहीं रखती 
हे 1 कपट तो उसके जीवन के साय सायी 
होकर रहता है मौर पर पुरुष के साय व्यभि- 
चार सेवन मे वह्‌ कभो चूकती भी नहींहै 
वही स्वौ बाल विधवा होतो है । 


(२२) प्रश्न-हे भगवन्‌ ! वेश्या किस पाप कमं के फल 
से होती है? 

उत्तर-हे गौतम ! उत्तम कुल की विधवा स्मरीके 

दिल मे विषयभोग सेवन करने की तीन्र 

श्रभिलापा होते हृए भी वह॒ अपने माता, 

पिता, सासु, श्वसुर, पीहर, सासरे कौ लज्जा 

1 से मनिच्छपरवेक शोल को पालन करती ह 
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वह्‌ स्त्री मरकर वेश्याहोतीहै। फिर चाहे 
वह्‌ स्वगमें भीजावे तो उसी श्रेणी कौ 
देवियों मेही उत्पन्न होती है! अगर वह्‌ 
विधवा स्त्री इच्छापूवंक शील पलितो इह 
लोक परलोक दोनों युधरे । 


(२३) प्रश्न-हे भगवन्‌ ! किसी-किसी सनुष्य को अल्प समय 
मेही स्त्रियां मरजाया करती दहं ।! इसका 
क्याकारणदहे? 


उत्तर-हे गौतम ! निस मनुष्यने क्ियि हुए त्याग 
नियमों का भेग किया हो तथा चरती हुई गो 
कोजोरोंसे मारोहो उस मनुष्य की स्त्रियां 
थोड़-थोडे समय मे ही मर जाया करती हे । 


(२४) प्रश्न-हे भगवन्‌ ! मनुष्य काला कुवणं किस पाप 
सेहोताहै? 

उत्तर-हे गोतम ! जो मनरष्य कोतवाल होकर 

द्रव्यादि कौ लालसासेलोगोंसे कहे कि तुम 

अमुक सरकार के गरनहुगार हौ एेसे ठे इल- 

जाम उनके सिर लगा के उनके सामक स्थान 

एवं हाथ, पांव, नाक, कान आदि अनयवों को 

चदन भेदन किया हो तथा जिसने अपने शरीर 
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के सुन्दर रूपका श्रभिमान किया हो व्ह 
काला कुरूप वाला मनुष्य होता है । 


(२५) प्रश्न-हे भगवन्‌ 1 मनुप्यके शरीर मे कीडे किस 
पापसे पड जाते? 

उत्तर-हे गीतम ! जिस मनुष्य ने मच्छो, ककड, 

भ्रादि भूक जीवो फो त्रास पूर्वक मारकर खूब 


खाया हो उस मनुष्य के शरीर मे कीडे पड 
जाया करते हुं । 


(२६) प्रश्न-ह भगवन्‌ । सनुष्य या स्त्री पर भिथ्या कलक 
किस पपसेञजाताहै? 


उत्तर-हे गौतम । जिसने दूसरे के सिर पर जसा 
निथ्या कलक दिया हो वैसा मिथ्या कलक 
उस मनुष्य यास्त्रीके सिर पर भी ञातादहै) 


(२७) प्रश्न-हे भगवन्‌ { कोई भो रोजो श्रादि की प्राप्ति 
मे वाघा (विघ्न) जाकर खड़ी होती दहै वह 
किस पापसेहै? 


उत्तर-ह गौतम । अन्य जीवो को भोगोपभोग की 
सामग्रिया मिलती हौ उनमे सेडे मटका दिये 
होता रोजी एव व्यापार आदि मेभी 
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बाधा खड़ो कर दी हो उसं मनुष्यं के प्रत्येक 
वस्तु की प्राप्तिमें बाधाञा खड़ी होती है) 


(२८) प्रश्न-हे भगवन्‌ ! नयुन्सक किस पापसे होता है? 


उत्तर-हे गौतम ! जो बेल, घोडे, मनुष्य आदि के 
अंडकोषों को शस्त पत्थर भ्रादिसे ददनं 
करता हौ तथा ओषधि आदिके हारामदंको 
नामदे (नयुन्सक) बनाता हौ अथवा कपट 
सेवन करने मे चूर-चूर रहता हौ बस चही 
नपुन्सक होता है । 


(२९) प्रश्न-हे भगवन्‌ ! सनुष्य मर कर नरक में किस 
पाप कमं के उद्यसे जातादहै? 
उत्तर-ह गौतम ! जु खेलनेसे, मास खनेसे, 
मदिरा पौनेसे, वेश्या श्रौर परस्त्री गमन 
करने से, मनुष्य नरक से जाताहे । 


(३०) प्रश्न-हे भगवन्‌ ! लक्ष्मीवान्‌ किस पुण्यके फल से 
होता ह ? 


उत्तर-है गौतम ! सुपात्र (मुनि) पान्न श्रावक 
अल्पपान्र (सम्यक्दर्शा) आदि को साताकारी 
ग्राहार पानी देने से तथा अनाथ, दीन अना- 


१७२ 


भरिते को समय-समय पर उचित दान देने 
से मनुष्य लक्ष्मीवान्‌ होता है । 


(३१) प्रश्न-हे भगवन्‌ । जिस मनुष्य के सत्य कह्ने पर 
भी उसके वचनो पर कोई विश्वास नहीं 
रखता है इसका क्या कारण हे ? 


उत्तर-हे गौतम । जिस मनुष्य ने इटो गवाही 
(साक्षी) दो हौ उस्र पाप फे फलस्वरूप 
उसके वचनो कोन तो कोई सत्य ही समन्षता 
है भौर न उसके वचनो पर विश्वासही 
रखता है \ 


(३२) प्रश्न-हे भगवन्‌ । इच्छित भोगोपभोग कौ साम- 
श्रियां किस पुण्योदय से मिलती है? 


उत्तर-हे गीतम । जिस मनुष्ये प्राणी दया तथा 
परोपकार खूब ही किया हो उस मनुष्य को 
मन इच्छित भोग मिलते है । 


(३३) भग्न-हे भगवत्‌ । सुन्दर रूप लावण्य, चातुर्यं आदि 
को श्राप्ति किस श्युभ करणीसेहोती है? 


उत्तर-हे गोतम 1 जिनान्ञा पूरवेक जिसने ब्रह्मचयं 
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पाला हौ जौर तपस्या कौ हो वह सुन्दर सूप 
सम्पडादि पाता हे । 


(३४) प्रश्न-हे भगवन्‌ ! स्वगं श्रौर मोक्ष कौ प्राप्ति 
किससे होती है ? 


उत्तर-है गौतम ! जिस मनुष्य ने सम्थक्‌ प्रकार से 
तप संयम की आराधना कोहो वहु मनुष्य 
स्वगं ओर मोक्ष के सुखो को प्राप्त करता है । 


(३५) प्रश्न-हे भगवन्‌ ! मनुष्य को दु:खमयी दीघं जीवन 
किस दुर्भाग्य से मिलता? 


उत्तर-हे गौतम ! चलपे फिरते चरस जीवों की हिसा 
करने से, मिथ्या भाषण करने से ओर मुनि 
को असाताकारी आहार पानी देने से मनुष्य 
को दुःखमथी दीघं जवन मिलता है । 


(३६) प्रश्न-हे भगवन्‌ ! मनुष्य को सुखेमयी दीघं जीवन 
किस पुण्य फल से मिलता है ? 


उत्तर-है गौतम } चरस जीवों की रक्ता करनेसे, 
सत्यं भाषण करने से, जौर मुनियों को निर्दोष 
साताकारी श्राहार पानी देने से सुखमयी दीघं 
जीवन मनुष्य को मिलता है । 
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{३७) अरश्न-है भगवन्‌ । वहत एेसे मनुष्य हँ जिनको भय 
होता ही नहीं है वह्‌ किस पुण्योदय के फल- 
स्वर्पमे? 


उत्तर-हे गौतम ! भय से भयभीत जोवो को निर्भयौ 
क्यि हो अर्थात्‌ अभयदान देनेसे मनुष्य 
निभेयी होता है । 

९३८} प्रर्न-हे भगवन्‌ । मनुष्य ताकतवर किन्‌ शु 

कर्मोतेहोताटे? 

उत्तर-हे गौतम ! जिसने वृद्ध, तपस्वी जौर व्याधि 
बलि की वेयावृत्य (सेवा) खूब ही जौ तोड- 
कर की हौ वह्‌ मनुष्य बलवान होता है 1 


(३६) म्रश्न-हे भगवन्‌ 1 जिस के वचनो मे मधुरता टप- 
कतो हो सभी उसके वचनो को सुनकर 
अनन्द मानते वह्‌ किस शुभ कमं के फलं 
स्वस्पमे? 


उत्तर-हे गोतम । सरे जीवन मे जिसने सत्य भाषण 
काही प्रयोग किया हो वेह श्रियं वचनी होता 
है। उसके वचन श्रवण कर आनन्दित 


होते है\ 
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{४०} प्रश्न-हे भगवन्‌ ! कोई मनुष्य एसा हीताहै जो 
सभी कोवल्लभ लगता है इसका क्या कारण 
ठै? 

उत्तर-हे गौतम ! निसने खूब ही धमं आराधना कौ 
हो वहु मनुष्य सभी को वल्लभ होता है । 

(४१) प्रश्न-हे भगवन्‌ ! सवं मान्य किस कारण से 
होता है ? 

उत्तर-हे गौतम ! परहित कायं करने से मनुष्य 
सवे प्रिय होता हे । 

(४२) प्रश्न-हे भगवन्‌ ! मनुष्य नीच जाति मे किस पाप 
से पेदा होतार? 

उत्तर-हे गोतम ! जाति अहंकार करने से नीच 
जातिमेंपदाहोतादहे) 
(४३) प्रश्न-हे भगवन्‌ ! हीन कुल में किस पापसेपेदा 

। होता हि ? 

उत्तर-हे गोतम ! कुल का अहंकार करने से हीनः 
कुल होता है । 

(४४) प्रश्न-हे भगवन्‌ ! मनुष्य किस पाप से दुर्बल 


होताहे? 
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उक्तर-हे गौतम । वल का धमण्ड करने से दुर्बल 
होता है! 
(४५) प्रश्न-हे भगवन्‌ ! मनुष्य जन्म किस करणी से 
मिलता ? 
उत्तर-हे गौतम । जो जीव प्रकृतिका विनीत हो 
भद्रिकः हौ, अमात्यं भावी हो ओर विषम- 
वाद करके रहित हौ वह जीव मनुष्यजन्म 
पाताहै। 
(४६) प्रश्न-हे भगवन्‌ 1 किसो मनुष्य के एकपेसेकौभी 
आमदनी न होती हो वह्‌ किस पाय कम॑से? 
उत्तर-हे गौतम ! पेसे को खूच आमदनी देखकर 


जिसने घमण्ड किया हो उसे विदेष आर्थिक 
प्राप्ति नही होतो है 1 


(४७) प्रश्न-हे भगवन्‌ ! किसी मनुष्य को न्त उपवास 
करने मे महान्‌ कष्ट होत्ता है जिससे उपवास 
व्रते एकासना आदि उससे बिलकुल बन नहीं 
राते इस्ता क्या कारण है ? 

उत्तर-है गौतम । तपस्या का घमण्ड करने से 
मर्यात्‌ ेसा विचार करे कि मेरे सात-सात 
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(४८) - प्रए्न-हे भगवन्‌ ! सूत्र सिद्धान्तो का ज्ञान महान्‌ 
परिश्रम के साथ अभ्यास करने पर भी प्रप्त 
नहीं होता है इसका क्या कारण ? 


उत्तर-हे गौतम ! जिसने बहुत से सिद्धातो का ज्ञान 
सम्पादन कर घमण्ड किया हो उस मनुष्य को 
ज्ञान प्राप्त नहीं होता । 


(४९) प्रश्न-हे भगवन्‌ ! मनुष्य चाकरपने मे किस पाप 
से पेदाहोता दहे? 


उत्तर-हे गोतम ! रेश्वर्यता का म्र्थात्‌ में अरबपति 
हं, से छत्रपति हू, मे पृथ्वीपति हु मे सार्वभौम 
नरेन्द्रह, इस प्रकार ेश्वयेता का घमण्ड 
करने से मनुष्य को चाफरपना (दासवृत्ति) 
| प्राप्त होती हे । 
(५०) प्रश्न-हे भगवन्‌ ! सुर, अयुर, देव, दानव, इन्द्र ओर 
` पूजनिक किन शुभ कामोंसेहोताहै? 


` उत्तर-हे गौतम ! जिसने मन, कवचन श्रौर कायासे 
शुतापुवेक अखण्ड ब्रह्मचयं पाला हो वह्‌ 
मनुष्य इन्द्र नरेन्द्रो के द्वारा पुजनीय होता हे । 


(५१) प्रश्न-हे भगवन्‌ ! चौहद पुवं कासारक्याहै? 
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उत्तर-हे गौतम ! चौदह पूवं का सार नमस्कार 


मन्त्ररै। 
(५२) प्रश्न-हे भगवन्‌ ! वाल वय ही मे माता-पिता 
किस पपोदयसे मर्ते? . ) 


उत्तर-हे गौतम 1 मनुष्य पशु मादिके छोटे-छोटे 
वच्चो के माता को मारने चालेप्राणीके 
वचपन मे हौ माता पिता मर जाते ह । 
(५३) प्रण्न-हे भगवन्‌ 1 स्त्री पुरुष के परस्पर विरोध 
भाव किस कारणस होता है? . 
उत्तर-हे गौतम ! पुवं भव मे स्त्री-मरतार के 
परस्पर का प्रेम-भाव तुडा देने से वेर विरोध 
होता है 
(५४) प्रष्न-हे मगवन्‌ ! मनुष्य पंगुला किस पाप से 
होता है ? 
उत्तर-हे गौतम 1 पेरो से प्राणधारी जीवो कौ 
मसल (कुचल) कर भार देने से जीव पगुला 
होता है 1 
(५५) प्रश्न-हे भगवन्‌ ! मनुप्य के फोडे फुन्सी आदि किस 
र पापसे होति? 
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उत्तर-हे गौतम ! फलों के अन्दर मसाले भर-भर 
कर भडीते कथि हो तथा उन्हं तल भरुज कर 
के हंस-हंसं कर खये ह्यं उस मनुष्य के फोड़ 
पुन्सी होते है । 

(५६) प्रश्न-हे भगवन्‌ ! क्रोडं रुपये की सम्पत्ति पाकर 
के भौ उसके हारा सुख नहीं भोग सकता 
इसका क्या कारण? 

उत्तर-हे गौतम 1 जिसने दान देकर पश्चातशप किया 
हो वह सम्पत्ति मिलने पर भी सुख नहीं 
भोग सकता । 

५७) प्र्न-हे भगवन्‌ ! अनायास लक्ष्मी की प्राप्ति किस 
पुण्यसे होती है? 


उत्तर-हे गौतम ! गुप्त दान देने चे अनायास अखूट 
सक्ष्मी मिलती है । 


आनुपूर्वीं खण्ड 


1 लीर्थक्छर स्मरणालुवूर्वी 
¬ पंयपदालुपूर्वीं 


आलुपूी पढने की विधि 

इस तीर्थकर स्मरणानुपूरवो ने तीथंकरो का नाम लिया 
जायेगा 1 जहा जो सख्या हौ वहा उन्हीं तीर्थकर का नाम 
लेवें तथा २५ वीं सख्या मे श्री गौतम स्वामी का नाम लिया 
जायगा । करम संख्या सरलता पूर्वक याद रखिये । 


१ श्रौ ऋषभदेव जी 
२ श्री अजितनाथ जी 
३ श्री सभवनाथ जीं 
४ श्री अभिनदन जी 
५ श्री सुमतिना जी 
६ैश्री पदमप्रमुजी 
७ श्न सुपारसनाथ जी 
८श्नी चन्दाप्रमुजी 
६ श्न सुविधिनायनजी 
१० श्री शीतलनाथ जी 
१९१ श्री श्रेयासनायनजी 
१२ श्री वासुपुज्य जी 


१३ श्री विमलनाथ जीं 
१४ श्री अनन्तनाथ जी 
१५ श्रो धर्मनाय जी 
१६ श्रो शान्तिनायथनजी 
१७ श्री कुन्थूनाथ जी 
१८ श्नौ अरहनाय जी 
१६ श्री मट्लिनाथ जीं 
२० श्री मुनिसुत्रत जी 
२१ शी नमिनाथ जी 
२२श्नी श्ररिष्टनेमीजी 
२३ श्रौ पारसनाय जी 


२४ भी महावीर स्वामी जौ 


+ २५ गौतमस्वामीजी न 


तीर्थकर स्मरणानुूवीं 


दोहा श~तीर्थकर सुभिरण करे, पाय सकल टल जाय । 

तीर्थकर गुण गावतां, गौन्न तीर्थकर पाय ॥ 

२-आरोग्य बोधि लाभ हो, निमेल चन्द्रं समान । 
सागर सम गम्भीर गुण, सिले पलक में आन ॥ 

३-भूत प्रेत रहते नही, ज्वर मिट सौख्य सानन्द । 
जिस धरमें जिन जापहो, तां घर परम अनन्द ।१ 

छ-राग दष को छोड कर, धरो निनन्द का ध्यान । 
अष्ट कमं कमै नष्ट कर, पावो पद निर्वि ॥ 

ह 8) | 

त्रो पर प्रभाव देने वाले यन्त्र 

जिस व्यक्तिकोजो ग्रहो, उसी वर को निस्त यन्त्र 

लिखें या पट्‌- 

रविवार-६ 

सोमवार-८ 

मंगलवार-१२ 

बुधवार १३-१४-१५ १६-१७-१८ २१२४ 

वहस्पतिवार-१-२-२-४-५-७-१०-११ 

शुक्षवार-९ 

शनिचार-२० 

शनिवार-राहु के लिये २२ 

शनिवार-केतु के लिये १६-२३ 
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11 इति 11 


॥ श्री ती्थद्धुर स्मर्णानुपू्वी \\ 





द (व किः (द, 


५॥। लजालुतूला काघवार। ताध 


५ 


जहां १ है बहां--णसो अरिहंताणं बोलना 
जहां २ है वहां--णमो सिद्धाणं बोलना 
जहां २ है वहा--णमो आयरियाणं बोलना 
जहां ४ है वहां--णमो उवञ्ज्ञायाणं बोलना 
जहां ५ है बहां--णमो लोए सन्न साहुणं बोलना 


[ 


अलनानुषूर्वी गुएणवानों फल 


अनानुपूर्वा गृण जे जोय, छमासी तपनो फल होय । 

सन्देह मत ना श्राणो लिगार, निर्मल सन जपो नवकार 1 
शुध हस्य धरी विवेक, दिन-दिन प्रते गुण णी एक । 
एम अनानुपूर्वी जो गुणे, पांच सो सागर नो पाप हणे । 
अशुभ कमं को हरण को, मंत्र बंड़ो नवकरार । 
वाणी द्वादस अंगने, देख लियो तत्व सार। 
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शान्ति पाठ 


२१ बार पटना 











